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इस मौमांसा के दो भाग निकल चुके, यह तीसरा मांग है, 
ओर इसके साथ यह मीमांसा पूरी हो रहां 6. । इस भाग में 
आचार-शात्न का विस्तृत विवेचन है । पिछले दो मार्गों के समाने 
इस भाग में भी जेन-घम की विवेचना से क्रान्तू हुई है। जंनपम 
का मर्म प्रगट किया गया है और भाज के देशकार के. अनुरूप 
परिवतेन किया गया है, पुराने रूपों का ठीकः ठीक पंरिचिय देकर 
उनकी आलछोचना की गई है, पिछले दो हजार वर्षो में जेनंघम में 
जो विक्ृति आ-गई-है- वह भी. दूर  की...गई .है। जा” सुघारक 
सम्प्रदाय भेद और अन्धश्रद्धा को दूर कर .एक, अभिन्न और 
पेशञानिक जैनघम की-उपासना करना चाहते हैं उन्हें, यह मीमांता 
अन्त तक और परी तरह पथ प्रदर्शक का काम देंगी ।... 


मीमांसा का यद्द भाग जेनजगतू या सत्य-सन्देश में १६ 
माच १९३४ से लगाकर १६ जून १०९३५ तक सब्रा वष में 


हे 


सवाललयआारपककत,. 


अकाशित हो -पाया' था | अब सात वर्ष बाद वह पुस्तकाकार 


निकल रद्दा हैं | पुस्तकाकार छपाते समय भैने "एक नजर जरूर 
डांठ ली दह आर कहीं कहीं कठम से छू भी दिया,है, पर जिसे 
संशोधन कहते है वह “में नहीं कर पाया हूं ।- समय और रुचि 


का अभाव हो इसका कारण हैं| पर इससे पत्तक की उपयोगिता 
किसी भी तरह कम न समझना चाहिये | | , 


च्ी 
आम 


7” इस पुस्तक के प्रकाशन भ कलकत्ते के बाबू छोटेल[|छुजी ने 


[ख़] 


५००) की सहायता दी ढें "। उनसे-इस सस्था को भोर सहायता क्‍ 
मिली है, पर दान के बरे में नाम-मोह का जेयम जितना उत्तें «. 
है व्रह असाधारण हैं ! एसी , बाता .मं. अपनी तारीफ सुनकर बे 


चर 


लाज़ित ही नहीं हो जाते, पर खिन्न॑ मी ही जति हैं; इसंलिये यह 


उनकी- तारीफ- नहीं की जाती है ! हां | समझदारा के (लिये इन 


ह 


शब्द।| मे भी कीफा हा चुका ह | गा * 

उनके बारे में एक बात ओर कहना है। जनंघम-मंगंसा 
के प्रथम भाग की प्रस्तावना के ब्रारम्भ में जिन, श्रीमान्‌ सजन, का 
उछेख हुआ-है, बांतचीत में ,जिनके प्रश्नों. के ड़चर मेंने आज से 


ि औै,.. (७ ५. 


करीब ग्यारह वर्ष पहिले दिये थे आर इसीपते जिनने मेरे जनपम 


विष॑यक सब विचारों को लिपिबद्ध करने का तीत्र आग्रह [किये 


था-वे श्रीमान सज्नन और को३ नहीं, किन्तु यह, बाबू छोटेलोलजी 


हैं | इसलिये मीमांसा के प्रकाशन मे ही नहीं, किन्तु निमाण मे 
भी बाबू छोटेंडालजी निमित्त कारंण रहे हैं । इसलिय जो छोग इस 
ज्ञेनधम-मीमांसा के इश्टिकीण को पसन्द करेंते 6. उन्हें बाबू 8 
लालनी का भी कृतज्ञ होना चाहिये; और 'जो इस उछ्ाकके 
इंष्टिकोण की पसन्द नहीं करते, वे चाहे तो बाबू 'छोटेलालिज 
मन ही मन गालियां दें सकते हैं | पर वे 'अगर हंप पुरतक के 
तीनों मांगों को ध्यान से पढ जायेंगे तो गालियों के पापस शुरे हे 
जायेगे | 
"सह्माश्रम, वधो, '. . ४ ' " 


२अकटूंबर (६४२ दरबारीठाढ सत्यभक्त 


विषय-सूची 
लए मल 
१ सम्यकचारित्र का खरूप 
२ अहिसा 
३ सत्य 
9 अचोय 
७ ब्रह्मचय 
६ अपरग्रह (पूजीवाद आदे का आक्ोचना) 
७ पूण और अपूण चारेत्र । 
८ मुनिसस्था के नियम (प्रचलित मूलगुणा को 
आलाचना और ११ मुल्युणा का ।वेंधान) 
९, द्वादशालुप्रक्षा द 


९ ँ 
है. 
ई्‌ 


१9 


८२ 
4 
९२५७ 


३३ 


७ 


श्र 
२३८ 


१० दशघम (बारह तप और दान-का 'वेत्तृत विषचन) २४७ 


११ पारंषह विजय ह 
' १२ गृइस्थ-धर्म | ह 

१३ मृहरस्थं के मूढ्युण 

१७ जेनत्व'* 

१७ निल्यकृत्य 

. १६ सललेखना 

- १७ अतिचार ... 

१८ प्रतिमा 
१९ गुणस्थान 
२० उपसहार 


रे ा रब हु $ 


२९१ 


दब 
श्र१ 
. ३१८ 
"रै२८ 


१३३ 
२३९ 


१४६ - 


३७६ 
२८६ 


जनधम-मामासा के तीन भाग 


उगर आप जनघम का पू्ण और वैज्ञानिक परिचय पाना 
जहित € ता आप जनधम-मीमांसा के तीनों भाग 'जरूंर पढ़िये | 
प्यसमाज के सत्यापक स्वामी सत्यभक्तजी ने ग्यारह बारह सी पूष्ठो 
+ जनवम का जसा सुछक्षा हुआ स्वोगपूर्ण रूप निचे|ड कर रख 
दिया € वसा आपका अन्यत्र कहीं न मिलेगा | कठिन से कडिन 
वियय का खूब सरल बनाया है और ऐसी ऐसी गुरव्यिया घुलशा३ गई 
२ जी अभी तक कभी न सुलझी थीं'। प्रायः हर एक बात मे 
दगम्बर-अताम्बर ग्रन्थी के हवालि दिये गये हैं। 


प्रथम भाग में घम का व्यापक रूप, म. महावीर के पहिले 
की हालत, म, महवीर का-विस्तत जीवन-चारित्र, उनके अतिशयों 
आदि की वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्याख्या, उनके बाद होनेगले 
सम्प्रदाय, उपसम्प्रदाय निहव आदि का विवेचना पूर्ण परिचय, संम्य- 
'दशन का सवागपृण विस्तृत विवेचन, आदि है | 


दूसर भाग में सवज्ञत्व की विस्तृत आछोचना, ज्ञान के सभी 
भद प्रभदा का विस्तृत वणन, अग पृ आदे का रहस्वोद्वांटन 
अनचक चचाआ का चुसगति आदि है । 


तीसरे भाग भें समस्त जेनाचार की आधुनिक ढंग से विस्तृत 
व्य|स्या है जो कि आपके हाथ में है । 
रघुनन्दनप्रसाद 'विनीत! 
- मंत्री-सक्याश्रम, वेधों (सी. पी.) 
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जनधम-मीमांसा- 
हे “नर लक 
छटठछठा अध्याय 
मम्यक्‌ चारित्र 


सम्यकचा रित्र का रूप 


आल्याणमाग का तीसरा अंश सम्यक्चारित्र है | सम्य- 
“दशन और सम्यश्ञान सम्यक्‌ चारित्र के डिये है इसलिये जबतक 
जारिति न हा तवतक दशन ज्ञान निष्फल ही समझना चाहिये | 


'जत तत्व पर विश्वास किया था, जिस तक्त को जाना था 
उर्साका आचरण सम्यक्‌ चारित्र हे | पाना का विषय एक ही है | 
कल्याण के मास पर विश्वास, कल्याण के मा का अच्छी तरह 
जानना, कल्याण के मांग पर चछना यही र्नत्रय हैं। अन्य 
सजा का तुमने जान लिया विश्वास भी कर लिया परन्तु यदि वे 
जावार के लिये उपयोगी न हुईं तो उनसे सम्पग्दशन ' और 
पयज्ञान का काइ सम्बन्ध नहीं। यही कारण ह की सम्पज्ञान की 
“ता के ।लेय समस्त पदार्थी को जानने की जरूरत नहों है सिर्फ 


ह कद 4. कि | 
२] | जेनधमे-ममांया 
रह (* । (प *. ८6 7 

तत्त को अथात्‌ कल्याणमाग के डिये उपयोगी या आचरणीय बातों 
को जानना जरूरी है इसीलिये सम्पर्दशन में तत्त्व पर विश्वास 


हि 


करने पर जोर दिया जाता है | 

सम्यक्चारित्र का छक्षण है ९ स्पर कल्याण के 
अलनुकूछ आचरण / | कभी कर्भी वह आचरण ग्द्गत्तप्रधान होता 
है, कभी कमी निवृत्तिग्रधान । पर चीरित्र का सम्बन्ध प्रवृत्ति 
निद्नत्ति से नहीं ह वह है कल्याण से | अगर किसी आधार 
से जगत में सुखबृद्धि होती है या दुख कम होता है तो वह 
सम्यकू चारित्र ह. ( अकषायता, आलशझुद्धि, प्रेम आदि सब सम्यक्‌ 
चारित्र के रूप है । 

शंका-जैनाचार्यनि रामद्ेषकी निवातिका सम्यक्चार्िक कहा 
है । इतना ही नहीं, केन्तु चारित्र की पृणता के लिये वे यह भी 
आवश्यक समझते हैं कि मन वचन काय की क्रियाओं का पृण 
विरोध होना चाहिये । परन्तु आपने जो चारित्र का छक्षण किया 
है, वह ग्रवत्तिरूप मादम होता हे । 

उत्तर--चारेत्र के किसी एक रूप पर जार डालना सामायक 
आवश्यकता का फछ हैं | जिस्त युग में जिस विषय मे प्रद्मत्तिमुख 


जे 


से पाप फेछा होता 6 उस यग्र म॒ उस विषय मे चवात्तरूप भे 








बहिख्मंतर-किरिया-रोहो: भर्वेकारणप्पणासहूं | णाणिस्स ज॑ जिशुत् 
त॑ परम सम्सचारित्तिं--द्रव्यर्सप्रह । भवहेतुप्रहाणाय वॉहिसम्यन्तरक्रिया--विर्षि- 
वातिःपर सम्यक्‌ चाज्िसू ज्ञानेनों मतम्‌ | त० छोकवातिक १:१३ | भतार 
कारणवबिनिवृत्तिम्पत्यागूर्णस्य ज्ञानबतो वाह्यन्यन्तराक्रीयाविशेषापरम: समय 
चारित्रम' | त० राजवर्तिक १-१-१ ।.. 


(अपिकचारित्र का रूप ] [.३ 


चारित्र का बणन किया जाता है | आर जब जहा।नवात्त का आंद्म 
जडता, अकम्मण्यता, हृररामखोरी आदि दोष आजाते हैं तब वहां अवृत्ति- 
रूप में चारित्र का वर्णन किया जाता है । मह्य कृत जंगतू-कल्याण 
हु, अनेकान्त इंष्टि दोनों का समन्वय करती हैं | 
जैनाचार्यो ने चारित्र की व्याख्या ऐसे ही व्यापक- रूपम का 

। उनके अनुसार चारित्र [छू का अथ है चलना | किसी ध्येय के 
ठये जब हम चलते है. तब वह चारित्र कहराता है | जब वह 
चलना विश्वसुल्न के अनुरूप होता है. तब वह सम्यकंचारित्र 'कह 
लाता है | जैनधम की जब स्थापना हुई तब निवृत्ति की आवश्यकता 
अधिक थी इसलिये निवृत्ति पर बहुत जोर [दिया गया । दूसरी बात 
यह है कि जीवन स्रभाव से हीं ग्रवृत्तिमय हे, वह अच्छे बुरे सब 
कामो मे प्रवात्ति करता रहता है अगर बुरे काम से निवात्ति करदी 
जाय तो अच्छे काम मे ग्रद्यत्त सहज ही होती रहती है. इसालिये 
नंबृत्ति पर जोर दिया जाता है | 

चारित्र को बनाने में निवृत्ति का इतना बडा हाथ है कि 
चारित्र और संयम पयोयवाची शब्द बन गये है, अन्यथा संयम तो 
चारित्र का एक पहलू है। बल्कि मल अर्थ तो इनका कुछ विरोधी 

है । चारित्र का अथ चलना है संयम # का अर्थ रुकना है | 

अदश्च--चारत्र और संयम में जब. इतना अन्तर है तब दोनों 
को एकरूप कहने का कारण क्‍या है ! 

उत्तर-सस्क्षत में बिजली के विद्यत, -चपछा आदि अनेक 


_न्‍ननी 
शरै 
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नाम हैं, परन्तु विद्युत और चपता दोनों के अर्थ मे. बहुत अन्तर. 
<। वपंदूयुत का अर्थ है चमकनेव/ली और चपला का अई है चप- 

डता वाल । फिर भी दोनों एक ही बत्तु के नाम क 
इसका कारण यह है कि ये दोनों घन एक ही व्स्तु 
हैं। बिजली चपल भी है और चमकती भी है । चारित्र और 


जाता है वह एक इष्टि से चारित्र है, दसरी इशष्टिति संयम । अच्छी 
>वतिया करने से वह चारित्र है, और बुरी अच्ृत्तियों को शेकने से 
मे हैं। पम्पकूचारित्र के रक्षण में दोनों वातो का / उल्लेल 
डाता € | एक ता अशुभ से निवृत्ति, दसरी शुभ में प्रव्वति । 
अकार अपेक्षा भेद से एक ही वच्त के ये दो नाम है। अब 
इनमे कुछ भेद नहीं माना जाता । 

प्रश्ष-यचाप जेनशात्लों मे शुभ श्रवत्ति को भी चारित्र कहा है; 
परन्ठु जबतक थोड़ी भी ग्रवात्ति है, तबतक चारित्र की अपर्णता 
ही मानी है, शुभ प्रह्मति को जहाँ चारित्र कहा है, वहाँ भी व्यव- 
हार दाष्ट स कहा हैं । इससे मालम होता है कि वह वास्तविक 
चारत्र नहां है | वास्तविक चारित्र निवृत्तिरूप ही है। 


उत्तर-जावन्मक्त या अहन्त अवस्था तक जितना चारस्त्र है 
| ्फ | ५ श* 
वह ग्रवृत्तिर्प है । जैनघर्म कहता है कि तीथेकर भी 
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कर्यकचारित्र का रूप ] यह 


जीवन के अन्त तक पग्रवृत्तिमय चारित्रवान्‌ होते हैं। जीवन, के 
अंतिम समय मे कुछ क्षणों के लिये उनकी प्रव्नत्तियों रुक जाती हैं । 
उस समय खश्रास हृदय आदि की क्रियाएँ तक रुक जाती है| ऐसी 
अवस्था में दसरी प्रवृत्ति तो हो ही कैसे सकती है £ योग निरोध- 
रूप इस अवस्था में जो चारित्र की पर्णता बतलछाइ गई है, उसका 
कारण यह है कि वह मोक्षमार्ग की पूर्णता है | जेस--माग की पूरा 
करन के लिये चलना आवश्यक है, किन्तु जबतक चलना 8, 
तब तक मांगे की प्रणंत। नहीं कही जा सक्रती; उसी प्रकार कल्याण 
की प्राप्ति के लिये प्रवृत्ति आवश्यक है, परन्तु कल्याण की पृण 
प्राप्ति हो जाने पर प्रवृत्ति को रुकना ही चाहिये | प्रत्येक प्रयत्न 
साध्य की सिद्धि हो जाने पर निश्रेष्ठ हो जाता है, तभी वह पूर्ण 
प्रयत्न कहलाता है । इसी प्रकार चारित्र' भी जीवन के अन्तिम पलमे 
निश्रेष्ट हो जाता है, और तभी वह पर्ण कहलाता है। चारित्र को 
पण अवस्था में जो निः्चेष्टता पैदा होती है वह चारित्र के खरूप 
का नहीं है, किन्तु चारित्र क्री पर्णता का फल है | द 

प्रदेत्तहप चारित्र की जो कहीं कहीं व्यव॑ंहारचारित्र॒ 
ओर निश्वत्ति को निश्चय चारित्र कहा गया हैं उसका कारण वही 
है जो ऊपर निश्वति की प्रधानता के विषय में कहा गया है | 
दसरा कारण यह € ॥क व्यावहारिक रूप बदलता रहता है. जेसा 
देशकाल वैसा उसका रूप | निवृत्ति अंश मे प्रवृत्ति अश की अपेक्षा 
परिवतेनीयता कम है अथवा प्रवृत्ति की अपेक्षा ही निद्ृत्ति' बदड्ती 
है इसालये प्रवृत्ति के साथ व्यवहार का सम्बन्ध कुछ अधिक कहा 
जा सकता है | 


5] [ जेनघर्म-मी: 


अजान चारित्र व्यवहार छाड़कर नहीं रह सकता | उसका 
इल्य, उसका रूप व्यवहार पर अवरम्बित है | व्यवहार बदलता रहेगा प्र 


रहेगा अवश्य | व्यवहारशून्य चारित्र का कोइ अथ नहीं | इसल्यि 


“ट्ीत्तहान चारित्र का कोई मतलब नहीं होता | स्थतम्नज्ञ, अहंन्‌ 
तीथकर, कंवली, जीवन्मुक्त आदि शब्दों से जिनका उलछंख किय। 
जाता है, वे सब व्यवहार के मीतर ही हैं, इसलिये उन व्यवहार- 
वार्ज का अथात ग्रवृत्तितय चारित्र का पालन करना ही पदता 
| जबतक प्रवृत्ति हैं अथात्‌ मनेस, वचनसे या शरीस्स 
जड़ा सी किया हो रहा हैं, तवतक चारित्र प्रवत्तिमय है | इस 
कार जीवन के आन्तिम समय का छोडकर शेष समग्र जीवन में 
चारित्र अ्रवात्तेमय रहता ही हे | 


जबतक जीवन है, तभी तक चारित्र है, क्योंकि तमी तक 
अयत्व हैं | जीवन के अन्तिम समय में ( चतुर्दश गुणस्थान में ) 
जा चारित्र या सयम कहा जाता है, उसका कारण यही है कि 
उस समय जीवन है, मन वचन. काय को पर्णरूप से रोक देने क 
भी प्रयत्न है | जिस समय जीवन नहीं रहता उस समय चारित्र 
नह माना जाता । यही कारण हैं कि मुक्तात्माओं में संयम या 
चारित्र नहीं माना जाता । म॒क्तात्माओं में सिद्धगति, ज्ञाव, दशन, 
सम्यकत्व ओर आनाहार को छोड़कर बाकी नव मार्गणाओं का अभाव 
माना गया / है। उनमें संयममार्गणा भी एक है । मुक्तात्माओं में 
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#चारित्र' का रूप ] द [७ 


धयम या चारित्र का अभाव मावा गया इसका कारण सिफ यही 
कि बहां कोई प्रयत्न नहीं है । 
प्रश्च--दशन ज्ञान आंद के समान चात्त्र भी एक शुण ह। द 
हैंका कभी नाश नहीं होता | यदि मक्ताव्माओं में चारित्र न माना 
जायगा तो इसका अथ होगा कि चारित्रगुण का नाश हो गया। परन्तु 
गुण का नाश नहीं होता, इसलिये वहां चारित्र माननो चाहिये £ 
उत्तर--एक आदमी में इतनी शक्ति है कि अगर को३“उसे 
सांकठ से जकड़ दे ता वह सांकल का तांड सकता है | परन्त 
इस समय उसे कोई सांकल से नहीं जंकडता, इसलिये वह सांकल 
नहीं तोड रहा है | तो क्या इसका यह अथ है कि उसमें सांकल 
ताडने का शा नहां है इसी प्रकार चारंत्र का काम आत्माका 
छुख ग्राप्त कराना है । आत्मा जब दुःख में हो तो सुख आप्त कराता 
हैं। अगर दुःख मे न हो तो सुख ग्राप्त कराने की जरूरत न होने 
से वह नहीं कराता, इससे उसका अभाव नहीं हो जाता किन्तु 
गक्तिझरूप मे उसका सद्भाव रहता ही है| वैभाविकशक्ति योगशक्ति 
आदि अनेक शाक्तिय| आत्मा में मानी जाती है, परन्तु मक्तावस्था 
उनका उपयोग नहीं होता वे शक्तिरूप में रहती हैं | ज्योही निमित्त 
मिले त्याही व अपना काम दिखाने छगे । यहीं बात चारित्र के 
विषय में भी समझना चाहिये । इससे माद्म होता है कि. 
चारित्र असावरूप नहीं हैं वह प्रवात्तोनिव्वात्िरूप एक प्रयत्न 
हैं । इसलिये उसे संद्भावरूप वर्णन करना चाहिये | यदि 
अमावरूप में कहा भी जाय तो जेनशाख्रों के अनुसार अभाव भावा- 
न्तरस्वरूप है । इसालिये निवृत्तिरप चारित्र भावान्तररूप यो 


८ | जेनधेम-म 


अवृत्तिरूप होना चाहिये । दूसरी बात यह कि चाजि की परीक्ष 
निवात्ति प्रवृत्ति को कसोंटी पर कसकर न करना चाहिये । जो प्रवत्ि 
सुखका ग्राप्त करानवार्ल। हा और दु:ख की दूर करनेवाली हो # 
कितनी भी अधिक हो परन्तु वह चारित्र है; और जो निवत्ति हु 
दूर न करे या सुख न ठे वह अचारित्र है । तीथैकर के समान ग्रवत्तिशीर _ 
कॉन होगा ? परन्तु उनके समान समुन्नत चारित्र किसका है ? इसी 
प्रकार जो प्राणी जडसमान है (प्रृथ्चीकायिक आदि) या जो आल्सी दीप- 
सूत्री निद्रा और कायर हैं, वे निवृत्तिपरायण हो करके भी चारित्र- 
हीन हैं | इसलिय चारित्र, निवत्ति प्रवृत्ति पर निर्भर नहीं है किन्तु 
सुखप्रापकता पर निर्भर हैं | यदि पूर्ण सुख की प्राप्ति के लिये 
पूर्ण निवृत्ति आवश्यक हो तो पूर्ण निवृत्ति भी चारित्र के अतगत 
हो जायगी; परन्तु वह इसलिये नहीं कि वह निवत्ति है किन्तु 
इसलिये कि वह सुखग्रापक है | 

यह वात दूसरी है कि चात्त्रि के वर्णन के लिये कहीं 
निवृत्ति पर जोर दिया जाय, कहीं श्रवृत्ति पर जोर दिया जाय, परन्तु 
किसी एक पक्षकों पकडके रह जाना एकान्तवाद ही है । और 
एकान्तवाद तो जैनधम के विरुद्ध हैं; इसलिये चाहे निवृत्तिरूप हो 
या प्रवत्तिरूप हो, जों सखी होने का सच्चा प्रयत्न, क्रिया चयो 
आचरण है, वह सम्यकूचारित्रि हैं | जेनशा्त्रों मे अगर कहीं चाररत्र 
के नाम पर निवत्ति या प्रवृत्ति पर मार रखा गया हो तो समझना 
चाहिये कि वह शासत्र स्वना के समय के देशकालछका प्रभाव है, 
या उस समय की आवश्यकता का फल है। वह सावक [लिक और 


सावत्रिक खरूप नह। ह | 


५. का रूप ] ९ 


अरधम अध्याय में कल्याणमार्ग की मीमांसो की गई है और 
'; मैचुन्या के अधिकतम खुखवाली नीति का संशोधित रूप 
गया € | वहां पर सुखकी प्राप्ति के लिये दो बातें आवश्यक 
(4 गए ह- (१) ससार में सुख की वद्धि करना [काम] और 
5५४ डेली रहने को कला सीखना [मोक्ष] ! दुःख के जितने साधन 
४१ वित जा सके उनको दर करने का और सुख के जितमे साधन 
>टात जा सके उनको जुटाने का प्रयत्न करना तथा-अवशिष्ट दुःख 
| समभाव से सहन करके अपने को सदा सुखी मानना, सुखका 
वास्तावेक्न उपाय है | 
रस अयत्त का बहुमाग मानसिक भावना ' पर अवलम्बित्त 
> 5 »'.। + साधन दूर करने का और सुख के साधन जटाने का 
ह कितना भौं अयत्न क्‍योंन करें, फिर भी कुछ त्रटि रह 
जायगी जिसे संतोष से पूरा करना पड़ेगा । जितना कुछ मिलता 
ह उसका अपंक्षा न मिलने का दंत्र बहुत ज्यादह है, इसांलिये 
संतोषादि से बहुत अधिक काम छेने व | जरूरत है। इसलिये कहना 
चाहिये कि खुखका मार्ग आत्माकी भावना पर है अधिक अवलम्बित है | 
ऊपर जो बाते बताई गईं हैं. उनमें इसरा बात (सुखी 
उन का कछा) तो परिणार्ों पर ही निशर हैं ओर पहिली 
ति का भी साक्षात्‌ सम्बन्ध परिणाओों से है । क्य।के दु:ख क्‍या है ?' 
एक तरह का परिणाम ही है | “पिकूछ साधनों के रहने पर भी 
जंगर हम बेचेनी को पैदा नहीं हनन द तो हमें दुःख न होगा.। 
#पिकूछ साथन बेचैनी पैदा करते है इसलिये उनको दूर करने का 
उपाय सोचा जाता है | अगर हम उन पर [विजय श्राप्त कर सकें तो 


ही [ जैनधंर्म मोह 


हम से बचः सकते हैं | मतलब यह है कि अपने परिणामों 
ऊपरु,हा आधकतर द:ख-संख अवल'म्बत है, इसलिये कल्याण 
मे परिणामों,का बड़ा मारी महत्व है । अपने भावों पर असर ९ 
बना को३ भी, दुःख-सुख .नहीं होता .इसलिये कहना चा 
दुःख-सुख का सीधा सम्बन्ध परिणामोंसि-मा्वोसि--है | 
दूसर क (लय जब्र हम कुछ काम करते हैँ, तब भी परि- 
जामा का, विचार ॥कया जाता है | इसके चार कारण हे-- 
९-हमारा जस। हच्छा हांते है, हम वसा ही प्रयत्न करते 
है। जैसा प्रयत्न किया जाता है, वैध ही फछ होता है -.यह 
साधारण नियम है.। करनी कभी प्रयत्न से विपरीत भी फछ होता 
हैं, परन्तु यह कादाचित्क है | अधिक सुख के लिये हमें उसी नीति 
से काम लेना पडेगा जो अधिक स्थल में फलप्रद हो | . 
२--मनुष्य 'अच्छे काम के लिये अच्छी: भावना की ही जिम्मे- 
दारी छे सकता हैं, न कि अच्छ॑ फछ का । डाक्टर इमानदारों स 
'काम करने की ही जिम्मेदारी छे सकता है | वह रोगी को बची ही 
लेगा, यह नहा' कहा जा 'सकता । अच्छा भावनापूवक अयत्त -करव॑ 
पर भी अगर कोड मर जाय, इस पर अगर डॉक्टर का खूनी कहा 
जाय तो कोई भी मनुष्य किसी को संहायता न देगा। 
३--भावना के 'साथ' सुख-दुःख का साक्षात्संबन्ध है । चोरी 
करते समय जो भय उद्देग आदि पेदा होते हैं, वे चोरी, की भावना 
पर ही निर्भर हैं ॥ भूछ से अगर हम किसी की चीज उठाढे तो 
हमें चोर की संक्रेशताका कथ्ट न उठाना पड़ेगा | इस प्रकार “अल 
की मलिनिता दर्भोवना पर निर्भर है | आत्मा के साथ जो फंग वँवंत 
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के ऊपर हमारे परिणामो का ही अच्छा या बुरा प्रभाव, पड़े 
है; न कि बाहिरी कार्यों का । | ॥य 
>दसरे के अभिग्रायो का हमारे ऊपर प्रभाव अधिक पड़ता , 
_क बालक को ग्रेमपृवक बहुत जोर से थपथपाने' पर भी 'वह 
असन्न होता है, परन्तु ऋध के साथ उंगली का,स्पश भी वह सहन' 
नहीं करता | यद्दि हमारे विषय में किसी: केः अच्छे भाव होते हैं, 
तो हम ग्रसन होते है और बरे भाव होते' है; तो अग्रसन होतें हैं: 
इसलिये हमको भावना की शुद्धि करना चाहिये । 
ग्रश्न-यदि भावशुद्धि के ऊपर ही कतेब्याकेतेव्य; चारित्रे- 
अचारित्र का निणय करना है तो “सार्वत्रिक्त और, सार्वक्रालिकः ' 
अधिकतम प्राणियाँ का अधिकतम सुख देने वाली “नीति”. को! कतेव्य 
की कसौटी क्‍यों बताया ? भावना को ही कसौटी बनाना अहिये।' 
उच्तर-मावना की मुख्यता' होने-पर “मी” कतव्याकतव्य- का 
निर्णय करने के लिये किसी कसोंटी की आयश्यकता बनी हीं. रहती 
है | उदाहरण के लिये,” कुरुक्षेत्र मे अंजुन की भावना शुद्ध होने 
पर भी वह .-यह-नहीं समझ, सकता “था किंइस समयदमेरा:कर्तव्य' 
क्या हैं ? भावना की बड़ी भारी उपयोगिता यहीं है कि उपयुक्त! 
नीति का गैक ठीक पाछनःहो,। हाथ पैर आदि समरी अंग:ठीक: “ 
ठीक काम करे, इसके लिये प्राण-की ,आवश्यकता; है।। अकेले ग्राण॒।/ 
कुछ - नहीं “कर सकते, साथ ही. ग्राणहीन: शरीर * भी व्यथेहै. | इसीः 
प्रकार- उपयुक्त कसौटी, न हो ,ते भावशुद्धि , होने "पर भी ; चारित्र 
का पालन नहीं हो सकता; और भावशुद्धि न होने :पर :उपयक्त 
नीति का पालन भी असंभव है "। इसलिये 'भावपुर्वक उपर्यक्त नीति 
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का पालन करना चारित्र है । 

इस चारित्रधम का पाठन करने के लिये अनेक नियमो) 
नियम बनाये जाते हैं । परन्तु उन नियमों को चारित्र न न 
: चाहिये | वे सिफे चारित्र के उपाय हैं| उनके। उपचार से चार 
कह सकते हैँ । परन्तु जब वे वास्तविक चारित्र को उत्पन्न करें 
तभी उन्हें उपचार से चारित्र कहा जा सकता हैं, अन्यथा नहीं “| 
एक नियम किसी परिस्थिति में चारित्र का कार्य या' चारित्र का 
कारण कहा जा सकता है | वही नियम अवस्था के बदलने पर 
अचारित्र या असंयम कहा जा सकता है | प्रत्येक नियम और उसके 
काय के विषय में हमें इसी तरह अपेक्षा भेद से विचार करना 
चाहिये । उदाहरणाथ, किसी को मार डालना पाप है; परन्तु न्याय 
की रक्षा के, लिये निस्वार्थता-समभाव-से खूनी को मृत्युदंड देना 
पाप नहीं है, क्योंकि प्राणियों की सुखरक्षा के डिये ऐसा करना 
आवश्यक 6 । द 

इस प्रकार जीवन में ऐसे सकडो प्रसंग आंते हैं जब सामान्य 
नियमों का भंग करना धमम के लिये ही आवश्यक माद्म हांता € । 
जब ऐसे अवसर कुछ अधिक संख्या में अति हैं, तब हम उन्हें 
अपवाद , नियम बनाते हैं । इस प्रकार उत्सग आर अपवाद विधि- 
यों का भेद खडा हो' जाता है । परन्तु जीवन इतना जटिल हैं और 
उसमें अनेकबार ऐसे प्रसंग आते-हैं. कि प्रचलित. अपवाद निया भी. 
कुछ काम नहीं दे सकते | उस समय नियमा का पवाह न करके 
हमें चारित्र की रक्षा करना पड़ती है. । इसेलिये कहना पड़ता है 
कि पूर्ण सेयमी के लिये नियमों की कोई आवश्यकता नर्शी ' है | 
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*' औरणीय नहीं होंते | अपवाद प्रत्येक्र आणी की योग्यता और 
की परित्थिति के अनुसार होते है | मतछब यह हैं कि कार 
काय चांहे वह नियम के अन्दर हो या नियम के बाहर हो हे 2 
उपसे कल्याण की वद्धि होती हैं तो वह चारित्र है अन्यथा, 
अचारित्र है । किसी काय को निया की कसीर्टो पर कछ्तकर उस 
की जौच' नहीं करना चाहिये, किन्तु कल्याणकारकता की कसोट्टी पर 
कसकर उसकी जांच करना चाहिये। धर्मोधम की परीक्षा का 
यही सर्वोच्चम उपाय है । द 

इसका यह मतलब नहीं हैं कि नियम बेजरूर्ी हैं । 
साधक अवस्था मे नियमा की जरूरत अवश्य है। परन्तु जब 
मनुष्य सेयमनिष्ठ हो जाता हैं तब वह नियमों के पालन करने का 
चेष्ट नहीं करता, किन्तु कल्याणकारकता को कसैटी बनाकर उसी 
के अनुसार कार्य करता है। उस प्रकार काये करने से नियमों का 
पालन आप से आप द्वो जाता है । यदि कभी नहीं होता तो भी 
इससे चारित्र में कुछ त्रुटि नहीं होती बल्कि कभी कमी वह नियम: 
ही संशोधन के योग्य हो जाता है।. द 

नियम आवश्यक होने पर भी जो में यहां उनपर जोर नहीं. 
दे रहा हूं, इसका करण यंह है कि नियमों को सर्वकालिक या 
सार्वत्रिक रूप नहीं दिया जा सकता | उनको परिष्िति के अनु- 
सार बदलने का आवश्यकता हांती है | दूसरी बात यह है कि 
असंयर्मी भी संयम के नियमों का अच्छी तरह पालन कंरते हैं, 
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कि नियम तो भय और छाहूच से भी पाले जाते हैं, परन्त 
से आक्शुद्धे नहीं होती और न इससे स्वपरकल्याण की 
होती है । भय और लछाड्च के कारण दूर होने पर वह मे * 
कल्याण का नाश करने लगता है । इसलिये ऐसे आदमी पर विश्वास 
नहीं रक्‍्खा जा सकता | अगर भूल से विश्वास कर लिया जाता 
हैं तो ठैक मौके पर.धोखा खाना पडता है । इस प्रकार वह गोमु 
खब्याप्र की तरह व्यात्र से भी अधिक भयंकर सिद्ध होता हैं । 
नियम का गुछाम यह नहीं देखता [कि इस काय से स्वपरकल्याण 
होता है कि नहीं; वह तो मनमानी स्वाेसिद्धि करने के लिये 
दूसरा की बड़ी से बडी. हानि करते हुए भी यही देखेगा कि मे 
' नियम संग के अपराध में तो नहीं पकड़ा जाता-। बस, इतने .से 
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न्तु नियमोंके भीतर रहते हुए मी पाप करते हैं | तीप्तरी कि हा 


हा वह सतष्ट हा जाता है। परन्त इस प्रकार का आत्मवच्चना कल्याण, 


कं वृद्धि नहीं कर सकती | इसलिये नियर्मा पर जोर न दंकर 
कल्याणकारकता पर जोर दिया जाता है । 

फिर भी चारित्र के प्रतिपादन में नियर्मा का बड़ासारा स्थान 
है । चारित्र के प्रतिपादन के लिये.हमें उसका कोई न कोश रूप 
तो बतलाना ही पडता है; और वह रूप नियम ही हैं | हम जिन 
द्व्यक्षेत्र काल्माव में हैं, उसकि अंनुसार 'चारित्र का रूप बना 


है | योग्यतानुसार मनृष्य में जो श्रेणी-षिमाग होता हैं; : 


उसके अनुसार चारित्र में भी अगीनबभाग हीता हैं| मेंहदी: 
ब्रत, अणब्रत तथां ग्यारह ग्रतिमाएँ इसी श्रेणीविभाग का फल हैँ 


इस प्रकार चारित्र का विवेचन अनेक प्रकार के विधिविधानों का , 
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भह हो जाता है । उसकी निदाषता के लिये हमें स्थाह्मद का 
. आयोग करना चांहिये । ह 
| वस्तु के पर्णस्वरूप को हम कह नहीं| सर्कते, इसलिये उसके 
“जी एक अंशका निरूपण करते हैं। यहां पर स्याह्ांद का कतेब्य 
पह्ठी है कि वह नंय की सहायता' से बतावे कि वस्तु 
अमुक अपेक्षा से अमुकरूप है | दूसरी अपेक्षाओं से बस्तु कैसी है, 
इस विषये मे बह मौन रखता है अथवा साधारण -संकेत करंता है | 
इसी प्रकार चारित्र का प्रतिपादन करते समय हमें थही कहना 
चाहिये कि अमुक्त द्व्य क्षेत्र काठ भावमें अमुक विधि कल्याणंकांरी 
है । द्रव्यक्षेत्रकाठभाव के परिवतेंन होने पर उस विधि परिवर्तन 
भी किया जा सकेगा । इस प्रकार चारित्रि के लिये कोई 
न कोई विधि-नियम-कतव्य तो रहेगा ही, परन्तु सदा सर्वत्र अमुक 
ही रहना चाहिये, ऐसा बन्चन न रहेगा।.. |. * ' 

इस प्रकार विधिविधानी के निणेय होजाने पर' भी परा काम 
नहीं जायगा | उनके पालन करने का ढंग भी देखना पडेगा | जैना- 
चार्यों ने इस विषय में बहत सत्ता रखी है । व्रत के छिये 
'उनकी यह शर्ते है कि जो निःशल्य / 'हो वहीं व्रती है | जिस 
प्रकार गाय. होनेपर अगर उससे दूध न निकले तो उसका होंना 
व्यथ है, 'उंसी प्रकार जो निःशल्य नहीं है, उसका अत व्यर्थ है | 
शल्यवाला ब्रत रखने पर भी ब्रती नहीं कहछा सकता | ' 

शल्य तीच हैं>-माया, मिथ्यात्व ओर निदान | तीन में-से 
एक भी शल्य हो तो कोई ब्रती नहीं हो सकता । जहांवत में माया- 
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चार है, वहां त्रत, ब्रत नहीं है | जगतू का कल्याण करना डॉ 
लक्ष्य नहीं होता, किन्तु “हम कल्याण करनेवाले है? इस प्रकार 
झूठा ग्रदशन करके दुनिया .को धोखा देने की भावना होती | 
परन्तु ऐसा व्याक्ते जगत में कल्याण की वृद्धि नहीं कर सकता” 

मेथ्यात्वी भी जती नहीं ही सकता, क्योंकि उसमे वह वि 






ही नहीं है जिससे कल्याण की वृद्धि होती है. । वह देखा देखी 
ज्यो त्योँ बाह्य आचरण करता है । कल्याण के साथ इसका क्या 
सम्बन्ध है, यह बात वह नहीं समझता ।. इसाहिये वह रूढि का 
है पाठन कर सकता ह€, दन्तु ब्रत नह! बन सकता | रूदढे 
वरूदू जान से अजगर कल्याण हांता ह€ ता वह कल्याण. का हा 
विरयाध करने लगगा | इस प्रकार व ता वह ठांक माग पकड़ सकता 
है, न उससे उचित छाम उठा सकता है । 

किसी ब्रत को कतंव्यदष्टि से न करके  ख्ाथ दृष्टि से 
करना निदान शल्य है | ऐसा मनष्य भी बती नहीं है । क्योंकि ऐसा 
मनृष्य जगत में कल्याणवृद्धि करना नहीं चाहता, जेसा कि प्रथम 
अध्याय में बताया गया है | त्रत को तो उसने स्वाथसिद्धि का साधन 
बनाया है। जिस उद्देश्य से चारित्र.की आवश्यकता बतायी गई है, 
उसकी इसको जरा भी प्वाह नहीं है, इसलिये यह अत्रती है । 

इस प्रकार तीन शल्यों का-विवेचन करके नियमों के दुरुपयो- 
गको रोकने का सुन्दर अयत्न किया गया है । फिर भी ,कीनसा 
नियम किस अवस्था में कितना उपयोगी है, उसके अपवाद कं 
कैसे होते हैं, उनको किस अपेक्षा से कितने भागों,में विभक्त करना 
चाहिये, कब किस पर कितना जोर डालना चाहिये, पुराने नयम 


+] कफ 


! 


है के 
् रत ८३५... पल+>चट हा 
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के लिये कितने उपयोगी है, और उनमें कया क्या परिवितेन 

<५% हैं; इत्यादि विवेचन चारित्र को समझने के लिये आवश्यक 
"स अध्याय में उन्हीं का वर्णन किया जायगा | 

जैनशा्स्ों मं तथा जनेतरशासत्रों में भी चारित्र या संयम 

॥५ भागे में विभक्त किया गया है-अहिंसा, सत्य, अचौय, ब्रह्मचय 

और अपरिग्रह | बाकी जितने विधिविधान है वे सब इनके अन्तगत 

है या इनके साधक है | इन पाँच ब्रतो मे भी को£ को₹ एक दूसरे 

के भीतर आ जाते हैं | इसका खासा आगे किया जायगा। यहां 

पर इन पँँचों के स्वरूप पर अछग “अछ्ग विवेचन किया जाता है। 


आहसा 
व्यापकता, उच्चता और अग्नजता की दृष्टि से चारित्र मे 
प्रथम स्थान अहिंसा को ग्राप्त है । जब पापों में हिंसा प्रधान और व्यापक 
है, तंब धम में अहिंसा प्रधान और व्यापक हो तो' इसमें क्या आश्चर्य 
है? यही कारण हैं कि, अहिंसा परम घम है -यह वाक्य प्राय 
सभी धर्मों में माना गया।हैं। 


५ 


: . जो'ग्राणी ' इतना अविकसित है कि वह अर्थ संचय की 
उपयोगिता नहीं समझता, इसलिये चोरी भी नहीं जानता, 
जिसमे काम क्रिया ही नहीं है, अथवा वह इच्छापूवक नहीं होती, 
जिसमे बोलने की शक्ति नहीं है अथवा है तो उसकी मापा अनभंय 
( ने सत्य, -न असत्य ) है, इस प्रकार चार पापों के 'करने की 
जिसमें योग्यता नहीं है, वह मी हिंसा अवश्य करता है | हिंसाका 
क्षेत्र ऐसा ही व्यापक है. । इसी प्रकार चारित्र में अहिसा का क्षेत्र 


ह। 
५ 


१८ ,| [ जैन - 
व्यापक है | क्‍ 

सबसे पहिले प्राणी जीवित रहना चाहता है, इस 
अहिंसा की आवश्यकता सबसे पहिले हुईं । सबसे पाहिले?5 
कभी धर का उत्पत्ति हुई होगी, तब उसका रूप यंही रहा है 
कि ४ मतमारो .:? धीरे धीरे इसकी सक्ष्म व्याख्या होने छगी | आणी 
मरने से डरता हैं, इसका 'कारण यही है [के मरने में 'उस कष्ट 
हाता ह.। श्चालय 'मतमारो ! इसका अथ यही हआ कि * किसी 
का कष्ट मत दा | इसपग्रकार किसी भी प्रकारका कष्ट देना हिंसा 


जार काट न दना या कष'' स बचाना अहसा कहलाने लगे | 


परन्तु ऐसे भी बहुत से काय होते हैं जिनमें पाहिठे कष्ट 
ओर पीछे आनन्द हांता है तथा कभी कर्मी सख के -छिये कार 
प्रयत्न किया जाता हैं ओर बहुत सतकता से कया जाता 8.- फिर 
| उसका फल अच्छा नहीं होता- । ऐसी अवध्या म॑ अगर उसके 
बाह्य फलपर दष्टि- रखकर किसी का अपराधी मान ओर निणय कर 
तो कोई अच्छा प्रयत्न ही न करेंगा । इन-सब -कारणों से हिसा, 
अहिंसा बाह्य क्रिया न रह गई किन्तु वह हमार भावा पर अवछाम्बत 
हो गई | इसीलिये जनशाशत्र कहते हैं [कि 


यह सम्भव हैं कि कोई किसी का मार डाल फिर सा उस 
हिसाका.पाप न छगे ऋ । कोई जीव मर - या न मेरे, परन्तु जो 
मनुष्य ग्राणिरक्षा का ठीक ठीक प्रयत्व चहा करता, वह ।हंसके ह्‌ 


ख़ 


ओर ग्राणिरक्षा का उांचत पग्रयत्वन करन प्र कीवढ़ प्राणवध से कार 
५ अप के पक नकल अनिल नल 


+ वियोजयति 'चासामिन वर्धेन संयुज्यते | 
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रे नहें। कहलाता # | ' | 
अमृतचन्द्रसुरिनि पुरुंषायसिद्धयुपाय में इसका और' भी छुन्दर 
किया है | वे कहते हैं---- 

ु एक मनुष्य हिंसां [प्राणिवत्र ] न करके भी हिंसक हा जाता 
है अथात हिंसा का फल प्राप्त करता 86 ।' दूसरा मनुष्य हिखा 
( प्राणबव | करके भी हिंसक नहा हॉता । एक का थाड़ा' सा हिसा 
भी बहुत फल देती है और एक की बड़ी भारी हिंसां भी थोड़ा फल देती 
है । किसीः की"हिंसा, हिंसा का फल देती है और किसी 'की वहां 
हिंसा अहिसा का फर देती है। किसी की अहिसा हिंसा के फल देती है 
ओर किसी की हिसा अहिंसा का फर- देती हैं ।। हिस्य-( जिसकी 
हिंसा की जाय ) कया है ? हिंसक कौन, है £ हिंसा क्या है'? और 
हिंसा का फल क्या है £ इन बातों पर अच्छी तरह विचार करके 
हिसा का त्याग करना चाहिये | # 

# भरदुव जियदुव जांबों अयदाचारस्स णिच्छिदाहिसा । 
पयदस्स गाप्थिवथों हिंसामेत्तेण समिदस्स |“ *: 
८४ अविधायापि हि' हिसा हिंसाफल भाजन भवत्येक: | 
कृत्वापरो हिंसा हिंसाफलसाजनं न स्थातू ॥ 

एकस्याल्पा हिंसां ददाति काले फलमनत्पम्‌ | ५. २] 
अस्वस्य महाहिसा स्वल्पफला सवाति परिपाके॥ « 
कस्यापि दिशति हिंसा हिंसाफलसेकरेब फल काले ! 
अस्वस्य सेब हिसा दिशत्यहिंसा फर्क बिंपुलम ॥ 

हिंसा फलमपरस्य तु दुदास्यहिंसा तु परिणाम । , 
इतरस्य पुत्हिसा दिशत्याहिसा नान्‍्यत्‌ ॥ 

अववुध्य हिंस्यहिसक हिंसा हिंसाफलानि तच्वेन | 
नित्य॑मवगूहसान: निजशक्त्या त्यन्यतां हिंसा ॥ 





>> आल | जैनधमं-मोशे 


इस श्रकार आहसा बहुरूपिणी है, इसलिये उसे प्राप्त कर 
नी 


उसका परीक्षा करना कठिन हे (कि रा कचल ग्राएे 
देखकर यह कह देना कि वह हिंसक है [हे । प्र 
सब जगह इतने ग्राणी भरे हुए हैं कि उनकी हिंसा किये बनाएँ 
एक क्षणमर भी जीवित नहीं रह सकते | तब पूण अहिंसाका 
पालन कस किया जा सकता है ? जैनियोकी अहिसाका जो मजाक 
उड़ांत है, वे भी यही दुहाई दिया करते है कि आस लेने मे भी 
जाव मरत हैं, फेर तुम पूणे अहिसक.बननेका पागलुंपने क्यो करते 
हो ? इसका उचित उत्तर प॑. आशाधरजीने दिया है- 

यदि बन्ध और मोक्ष” भावोंके ऊपर अवर्म्बित न होते तो 
कह रहकर ग्राणी मोक्ष प्राप्त. ॥ करता ! ु 

भट्ञकलंकदेवने भी त्ार्थर[जवार्तिक में इस प्रश्नका उठाया 
है कि-- “ जल्म जन्तु है, स्थल्मे जन्तु हैं, आकाश जन्तु है, 
इस अकार सारा छोक जन्‍्तुओं से भरा हुआ है तब कोई मुनि 
अहिंसक कैसे हो सकता &) है 2 इसका उत्तर यों दिया गया हे-- 

सूक्ष्म जाव ( जो अदृश्य होते- हैं आर इतच सूक्ष्म हि है 
किन तो वे किसी से रुकते है, न किसी को रोकते हैं ) ता पीड़ित 
नहीं किये जा सकते, और स्थूछ जीवों ( बहुतसे स्थूछ जीव अद्ध॑य 
भी हाते हैं ) में जिनकी रक्षा की जा सकती हैं, उनका रक्षा की 

फल 


चितेलाके 9 8 


/# विष्वग्जीव चितेलोंके कचरन्‌ कोप्पमीक्ष्यत | 
सा्वेकेसाथनों बन्धमोक्षों चेन्नाभाविष्यतास । 

89 जंलेजंतु: रथले जंतुराकाशी जंतुरबच।  ' 
जंतमाला कुछे 'छीके कषमिक्षुराहुसकः | 


(१ 
हे दी है; इसलिये जो मनुष्य हिंसाको बचाने में अयलशील हैं 
| 
हिंसक कैसे हो सकता ह&) है : 






केवठ जेनशाब्रों में ही इस सूक्ष्म हिंसाका . विचार नही 
या गया है, किन्त महासारत में भी यह प्रश्न उठा हैं : रहा 
अजुन कहते है।- 

इस जगत ते ऐसे ऐसे सूक्ष्म जीव है जा कि आखासे तो नहा 
दिखाई देते किन्त तक से सिद्ध हैं-वे जाव पलक हिलानेस भरी 
मर [छब्र जाते है । इस प्रश्न के समाघान मे वहा भी “द्ब्याहसा से, 
ही हिंसा नहीं होती ' इत्यादि कथन किया गया है। इस वक्तव्यका , 
सार यहो है के प्राणियध देखकर ही किसी को. हिंसक न कहना 
चाहिये। परन्त इसके साथ ही प्रश्न यह होता है कि तब दिसक 
किसे कहना चाहिये ? वास्तव में हिंसा क्‍या है, जिसका मनुष्य. 
व्याग करें ? हो 


्ः 

इस प्रश्न के उत्तर के लिये भी हमें इसी बात पर विचार , 

करना चाहिये कि वास्तव में हमे धमकी-चारित्रकी-अहिसाकी-- 
जरूरत क्ये हुई ? यह पहिले कहा जा चुका है कि कल्याण के. 
लिये-सुखके लिये-इनकी जरूरत हैं । बस यही, इ्सका उत्तर , 
है कि प्रथम अध्याय में बताये हुए कल्याणमार्म के अनुसार कल्याण, 





68 पथ्ष्मा न प्रतिपीब्बन्ते ग्राणिनः स्थृूह्मृत्तेय. | | 6 
ये शक्यास्ते विवज्यन्तेका हिंसा संयतात्मनध] .  +., 
हि), सृल्मयोनीने , भूताने तकेगस्थानिकानिवित्‌ |; 


पक्ष्यणीडपिनिपातन येषाम्‌ स्थात्कन्थपथेय: |, > , 
महाभारत शान्तिपव १५-२६ | "कप 


हि 


र३ | द [ जेनधर्म-/ (भूरे 
के लिये-जो काय किया जाय, वह अहिंसा है; उसके विरुद्ध 
हिंसा है | इसलिये ग्राणिवव. करते हए भी प्राणी अहिंसक 
आर स्वाथवश, कायरतावश अल्याचारी .की रक्षा करना भी हि 
हैं। हिंसा--अहिसा ओर प्राप-पण्य ' की परीक्षा हमें इसी कौर 
पर करना उचित' है । क्‍ 

इतने पर भी हिंसा, अहिंसा की जटिलता बनी ही रहती 
है। जबतक जावन हैं तंबतक उससे हिंसा होगी ही, इसलिये 
कहाँ तक की हिंसा को क्षन्तव्य कहा जाय और वह कौनसी 
मयादा बॉधी जाय कि जिसके बाहर जाने से हम हिंसक कहलाने 
लगें ? यह एक ऐसा प्रश्न है कि दनियाके सम्प्रदायोकों चक्कर में 
डाल दिया है | एक सम्प्रदाय शिकार और युद्ध [ दिगिजय ] को 
भी धर्म कहता है और दूसरा, श्वात्र लेने से भी जीवहिंसा होती 
इसाल्य उससे बेचने के लि मृह पर कपड़ का पदष्ट बधवाता। 
है ! मजा यह कि ये दोनों ही अहिसाकी परमघम मानते हैं । . 
फिर भी ये दोनों हिंसाको रोक नहीं 'सकते, क्योंकि कपड़े की 
पट्टी बाँधने पर भी हिंसा बिलकुल दूर नहीं हो जाती | 

इस प्रकार यदि,अहिंसा का पालन - असमव कहकर छोड़ 
दिया जाय तो धम ही: उठ जायगा, फिर उसकी काई पालन दया 
करेंगा ? इसलिये स्पष्ट या.अस्पष्ट शब्दों में-सभी धम्मोने'यह -अपवाद 
बनाया कि- 

जीवन निवाह के , लिये - जो क्रियाएं अनिवाय हैं उनके 
द्वारा आ्रणिहिंसा हो..तो उसे हिंसा व मानी जाय। इंसाठव 
स्वासोच्छवास॒आदि.' में होनेंवाली हिंसा; हिंसा | अपरम | नहीं 


| २३ 


ही जा सकती । 

परन्तु' इस अपवाद को सरकार करके भी सब समत्याएं पूरी 

३. साथ ही इस अपवाद 'के पालन में भी नाना मत हो गये । 

। े हरणाथ--- | । 

- शरीर में कीड़े पड़ गये हैं या कोई बीमारी हो गंडई है, 
उसकी चिकित्सा करंना चाहिये कि न करना चाहिये £ पूव में 
और पश्चिम में ऐसे छोग हुए हैं.जो चिकित्सा' करना ठीक नहीं 
समझते थे | सुकरात के भी “पहिले 'यूनाने में जेनी ” [ 2०7० ] 
नामका एक ताकिक था, उसके' अनुयायी शरीर में कीड़े पंड 
जाने पर भी उनका हटाना अच्छा नहीं सर्मझते थे, बल्कि कारणवश 
के कीडा गिर पड़ता था तो वे उसे फिर उसी जगह (अपेने 
शरीर पर ) उठाकर रख देते थे जिससे वह भर्ती न मर जाय | 
जैनशा््रों मे इतने तो नहीं, परन्तु इसी ढंगके कुछ चरित्र चित्रंण 
मंलते है [जनम चिकत्सा न कराना बहुत प्रशसा की बात कही 
गई है | सम्मवतः ऐसे छोगोंकी “तरफ से यह तक भी किया 
जा सकता है कि “रोगकी चिकित्सा की जायगी तो रोगके कीटाणु 
अवश्य मरेंगे | हम त्तीरोगी रहकर अधिक दिन जीवित रहें इसकी 
अपेक्षा रोगी रहकर थोड़े दिन जीवित रहें तो क्या हानि है 2 
चिकित्सा कुछ श्वासोच्छबासकी तरह जीवन के लिये अनिवाये नहीं 
है । इलादि । हर 

सिफे यही एक प्रश्न नहीं. है, किन्तु और ,भी अनेक प्रश्न 
है, जैस---एक आदमी श्रीमान्‌ है, फिर भी वह पैसेंके लिये खून 
तक कराता हैं, परत हरण करता है, इसी 'नीच दत्तिसे प्रेरित 






॥ 
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होकर वह हमारे ऊपर या हमारी पत्नी या बाहिनके ऊपर 
करता है. उस समय उसका । विरोध करना और विरोध काने .. 
उसका वध, करना अनिवाय हो तो उसका वह वध करे 
करे ? यदि वह अल्याचारी हमारा धन ले जाय या पत्नी या ५. 
पर अत्याचार कर जाय ते। भी हम सब जीवित तो रहेंगे ६७ ,. 
इसलिये छासोच्छयास के समाव उसका विरोध करना अविवा 
तो. नहीं कहा जा सकता, किन्तु -यह भी ठीक है कि यदि उस्तवा 
बंध न किया जाय तो वह पाप की सफरता से उन्मत्त  होका 
सकड़ो जीवनें को बबोद केरेगा । 

मतलब यह के ऐसे बहुत से कार्य है, जिनको' हमे जगल 
ल्याणकी दृष्टि से करना चाहिये, भले ही वे स्वासोच्छवास के समान. 
अनिवाय न हो इसलिये यह प्रश्न फिर खडा हो जाता है किजे. 
काय अनिवार्य नहीं हैं, उन, कार्यो मे से किसका उचित और 
किसको अनुचित कहा जाय ! 

यदि यह कहा जाय कि स्वासोच्छवास आदि ही नहीं किन्तु जिठत 
किसी हिंसा की हमें आवश्यकता हो वह सब हिंसा विधिय हैं, अगर 
उसके बिना हमारी ग्राणरक्षा न हो सकती हो; . परूतु इस नियम . 
के अनुसार धोर से घोर हिंसक भी अहिसके सिंद्ध- किया ज़ा सकेगा। 
सिह्ादिक हिंसक पशु अपने' जीवन वी रक्षा के लिये ही गाव आदि 
पशुओं की हिंसा करते है, इसालिये वे भी अहिंसक &ी कहहये। 
इतना ही नहीं, दर्मिक्ष आदि के समय यदि मनुष्य के पास हु४ 
भी खाने को न रहे तो ऐसी' ह्वाढत में उसे दूसरे प्राणी का हैं 
नहीं किन्तु मनुप्प को भी खा जाने का हक' प्राप्त, हो जवां, 
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गत आदि के समय ऐसी घटनाएँ हो जाया करती हैं | इस प्रकार 
मेगा के विषय में यह एक महान प्रश्न खड़ा होता है कि कितनी . 
/ हिंसा न कहा जाय £ इस बातका समझने के लिये यहां 
यम बनाये जाते हैं | 
“बिना किसी विशेष प्रयत्त के जो क्रियाएँ शरीर से होती 
रहती है, उनके द्वारा होनेवाली हिंसा, हिंसा नहीं € । जंसे--बासो- 
' च्वास आदि मे होंनेवाली हिंसा । 
२-शरीर को स्थिर रखने के लिये आहार और पान आव- 
उवका है|] इनका सामग्री जुठाने म॑ जो हिंसा जानवाय हो, वह 
+ हिंसा नहं। है । परन्तु इस विषय मे आगामी तीसरे और सातवें 
नियमों का खयाछ रखना चाहिये | 
“अपन निवोह के लिये किसी ऐसे प्राणी का वध न होना 
चाहिय जिसकी चेत्यन्य की मात्रा करीब करीब अपने समाने हो। 
४-अपने से हीन चैतन्यवाले प्राणी की हिंसा भी निरधेक 
न होना चाहिये | 
+> पद्म आ्आणियंं की हिंसा रोकने के छिये ऐसा प्रयत्न 
न करना चाहिये जिससे दूसरें ढंग से वैसी ही हिंसा होने छो 
साथ ह। प्रमाद वगेरह् की वृद्धि हो | 
६-जीवन के विकास के हिये या परोपकार के छिये अगर 
शर्म आणया का हिंसा करना पड़े तो भी वह क्षन्तव्य है | 
७--दो प्राणियों मे जहाँ मौत का चुनाव करना हे वहां 
उसका रक्षा करना चाहिये जो परोपकारो हो । अगर इस दृष्टि से '. 
/गय न ह सके तो जिससे भविष्य में परोपकार की आशा हो |, 







रद हे | [ जेन£:/ 


... <--अंलाचारीं के अनिवायें वध करने में भी हिंसाका 
नहीं है । शत्त यह है कि वह -अत्याचार को रोकने के हडिये हि 
'जाय | , ;6 





<--यदि जीवित रहने की अपेक्षा मरने में' कल्याण की £ 
आंधिक हा तो यथायाग्य साम्यभाव से ' जीवन का त्याग करनां 
कराना हिंसा नहीं है | क्‍ 

उदाहरणपुवंक विवेचन . किये बिना इनका स्पष्टीकरण ने 
होगा इसलिये इन नो सृत्रोंका यहाँ क्रम से माष्य किया जाता है | 

.. _१--शबासोच्ास, पक बन्द करना, निद्रा में हाथ-पँद 

आदि का चल जाना, अग अकड न जाय इसालेये अंग सचाढन 
आदे मे होनेवाली हिंसा, हिंसा नहीं। है । 

अश्च- यांद जाध्त रहने मे हिला आनवाय है ता भगाण 
त्याग कर देना या वरा हैं ? एक की मोत होने पर अनन्त जीव 
की रक्षा होगी । जिससे सखब्दांद्वे हो, वही तो घम हैं । एक के 
मरने पर अनन्त जीवों की रक्षा होने से संसार में एक का दुःख 
और अनन्त का संख बढ़ता है, इसलिये यही घम कहलया । 

उत्तर---अगर सर्ब जीवों का सुख वराबर होता तब यह 
बात उचित कही जा सकती थी | परन्तु जिसके आत्मगुण (चतन्य) 
जितने विकसित होते हैं उसमें सुख की शक्ति भी उतनी अधिक 
होती है | प्रथ्वी आदि की अपेक्षा वनस्पति में चंतन्य का मात्रों 
असख्यगुणी हैं। उसमे भी साधारण वनस्पति का अपक्षा अलक् 
वनस्पति में असंख्यगुणी है | उससे असख्यगुणी जाक आदंद में है । 


उससे असंख्यगणी तेइन्द्रिय विउँटी आदि में | उससे असछ्य 
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हे अमर बगेरह में । उससे असंख्यगुणी असंज्ञी पंचेच्तिय में । 
हि से असख्यगुणी संज्ञी पंचेन्द्रिय में । उससे भी संख्यगुणी मनुष्य 
” उसमें सी असंयगी की अपेक्षा संयमी में संख्यगुणी हैं । यहाँ 
 सेंहुरी से मतलब बेषघारी बाबा छोगो से नहीं है, किन्तु भावसघ्तेय- 
मियों से है। इसलिये मनुष्य का जीवेत रहन के छिये अगर 
थावर प्राणियों का तथा कृमि आदि त्रप्त प्राणियों का वध 
करना अनिवाय हो तोमी कर सकता है । क्योंकें ऐसा ऋरन 
पर भी सुख का पलड़ा भारी ही रहेगा। इसीलिये इसे हिंसा नहीं 
कह सकते | 

२-शरीर की स्थिरता के लिये आहार-पान की हिंसा भी 
हिंसा नहीं है. | शरीर में स्थित जो कृमि आदि है उनका विनाश 
ते हिसा है ही नहीं, साथ ही किसी बामारी आदि से कृमि आदि 
पड गये हो तो चिकित्सा हारा उनका विनाश करना भी हिंसा 
नहं। ह। 

शुका- याद स्ास्थ्यरक्षा के लिये काम आादे का नाग 
करना हिंसा नहीं है तो कृमि आदि का नाश करके तैयार क॑ 
हुई दवाइया लेना भी हिसा न कहलाया। 

उत्तर- शरीर मे स्थित प्राणियों का वध करना स्वास्थ्य के 
लिये जैसा और जितना अनिवाय है वैसा और उतना दसेरे 
प्राणियों का वध करना, अनिवाय नहीं है | अनिबायता की "मात्रा 
पयाप्त न होने से इसे अहिंसा .नहीं। कह सकते । अनिबायता -की 
मात्रा जितनी कम होगी, हिंसा की मात्रा उतनी ही,अधिक होगी । 
“डाक्टर ने यह दवाई वतलाह है इसलिये यह अनिवाय-है 
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चवायता का यह ठीक रूप नहीं है किन्त इसके लिये 
सम्भव उपाय को खाज कर लेना चाहिये | 


दूसरी बात यह है कि ग्राणियों की द्ृ्यहिंसा चा 
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को होती है---संकल्पी, आस्म्मी, उच्चोगी और विरोधी |...“ 
जीता ।नरपराध आणी।का जांन बूझकर हिंसा करना या 
अनिच्छाप्वेक भी इस तरह काय करना जिससे हिंसा न होने की 

जगह भौँ हिंसा हों जाय, वह संकल्पी हिंसा है। 
कसा या शिकारी के द्वारा होनेवाछा पशुवध साधारणतः संकल्पी 
हिसा ह । का 

सफाई करने, भोजन बनाने आदि कार्यों में जो यथायोग्य . 
यत्नाचार करने पर भी हिंसा होती है, वह आरम्भी हिंसा है । 

अर्थपार्जन में जो हिंसा होती है, वह उद्योगी हिंसा है | 

कोई दूसरा प्राणी अपने ऊपर आक्रमण करे तो आत्रक्षा 
के लिये उसका वध करना विरोधी हिंसा है | जैसे रामने रावण 
का वध किया । - 

इन चार ग्रकार की हिंसाओं में संकल्पी हिंसा ही वास्तव मे 
हिसा है । बाकी तीन प्रकार की हिंसाएँ . तो तभी हिंसा कर्हा ज। 
सकती है जब वे अपनी मात्रा का उलछंघन कर जाय, उसमे म्रमाद 
और कषाय की तीव्रता हो जाय अथवा वे अनिवाथ न रह | 

औषध के लिये दूसरे प्राणी को मारने में सकलपी हिंसा ५ 
जब कि अपने शरीर में पढ़े हुए कीड़ो को मारने में विरोवा हुता 
हे । इसलिये पहिली को हम हिंसा कहते हैं, दूसरी का नहीं । 
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उदाहरणाथ, किसी मनुष्य को छैग की बीमारी हो गई ।' ढंग के 


हे णु किसी सन्धिस्थव्पर गिल्टी के रूप में जमा हो गये | उन 


डॉ का हमोरे ऊपर यह आक्रमण 'है--भछे ही उंचका यह' आत्र- 
ण इच्छापवंक न हो, परन्तु है वह आक्रमण । इस समय हम 
कितनी भी निर्देष औषध का उपयोग करें, परन्तु उन कोड का 
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मारना अनिवाय है । इसालेये इसे सकलपी हिंसा न कहकर आने- 


वाय विरोधी-हिंसा ही कहना चाहिये । 

ग्रश्च--जीवन को टिकाये रहने के लिये यदि खेती करना, 
रोटी बनाना आवश्यक माद्म हों तो इसमे मी आप हिसा न-मानेगे | 
जब हिसा नहीं है तब संयर्मा मुनि भी ये काम करें तो क्या दोप 
हैं? यदि कुछ दोष नहीं ह तो जेनशाल्रों मे 'मुनिः केः' लिये इन 
काया का निषेध क्यो किया हैं ? ' 

उत्तर-कृषि आदि काये भी यथासाध्य यत्नाचार से किये 
जॉय तो उनमे हिंसा नहीं है, और एक संयमी मनि भी ये कार्य 
कर सकता है | जेनशाद्थों मे मुनि के ढिये इन कार्यों की जो 
मनाई की गई है, वह हिंसा से बचने के लिये नहीं किन्तु परिग्रह 
से बचने के लिये है । वह भी उस समय की.दृष्टि से है, न कि 
सावकाकिक । यदि जैनधम ने कृषि या पाक के मी कार्य में हिसा 
मानी होती ते मुनि की भोजन करने की मनाई की होती; क्योकि 
मुनि के भोजन के लिये मुनि को नहीं तो दूसेर को रसोई:बन [ना 

ती है, कृषि करना पडती है । 


अ्रश्च-माव ता उच्श्त्यागां हांता है, शसालय शहस्थ छोग 


जा क्री जाद मे हिसा करते हैं, उसका पाप उसे नहीं ..छगता 
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क्योकि मुनि अपने निमित्त कुछ भी नहीं कराता । 


टश्ग थे 


उत्तर-- अपने उद्देश्य से नहीं वना', सिफ ब्सीलिय मर ' 
पाप से कोई नहीं छूट जाता, अन्यथा बाजार में जो चीजे है4 : 
मिलती है वे सब निरुद्दिष्ठ कहछायरेगी | ,तब तो मांसभक्षी 
पश्ुवध का दोष न छगेगा | यदि कहा ,ज़ाय कि जो लोग मेँँस- 
भक्षण करते हैं उन सबका उद्देश करके पशुवध्‌ किया जाता है 
इसलिये पशुवध का दोष ,उन सबको लगता हैं, तो इसी तरह 
जो छोग अन्न खाते हैं उन सबके ऊपर खेती करने का दोप छगता 
है, भले है फिर वह अन मभिक्षा द्वारा प्राप्त किया जाय । ग्राणवारण 
के डिये अन्न खाना आनिवाय है, इसलिये खती करना भा. आनिवाय 
है । जो अन्न खाता है वह खेती की जिम्मेदारी से कैस बच सकती 
है ? यदि अन्न खाना पाप नही है तो खेती करना, मं पाप नें 
है | हां, उसमें यथार्शक्ति यत्नाचार करना चाहिय। ईंताडः अगर 
आवश्यकता हो तो मनि भी कृषि करें तो इसमे ,सुनिल् को मे 
नहीं हो सकता । 

३--प्रत्येक ग्राणी की जीवित रहने वा अधिकार हैं। अगर 
हम दूसेर के प्राण के तो यह अन्याय हंगा। पर प्रकृति की गांते 
ऐसी है कि एक जीव के वध ५ बिना दसरा रह ,चह। सकता । 
इसलिये कुछ हिंसाओ ,कों. अहिसारूप मानना पडता है । अक्ाति 
बलवान की रक्षा के लिये निवर्त का वेडि लेती हैं ।, परम मे भें 
कछ परिवर्तन के साथ इसी नियम का, पीने करंना पड़ता है । 
प्रकृति की नीति में बल, शब्द का अब पश्चेबढ़ व जीवन पिया 
बल है. जबकि घार्मिकः नीति में बल-शब्द है| अग , चेतन्यब्रक, 


निब | जियत छुखका संवेदन अधिक किया जा सके | इसलिये 


है चतन्यवाढ का रक्ष। के लिये अगर हीने पतन्यवाल का: 


निरंतर है तो करना पड़ता है । परन्तु यक्षि दो प्राणी ऐसे 
अर्जनमग समान चेंतन्य हो तब उनमें से किसी को भी यह अधिं- 
। नहीं रह जाता कि वह दूसरे की हिसा करे क्योंके इ्पसे 
कल्याण का दाद्धे नहा है---छाभ जा हानि बराबर रहता है.*। 
अंश-याद दाना बराबर है तो अपने बचाने के लिये दसेरे 
की वध करना उचित कहल।या, अथवा अजुचित तो न कहलाया | 
उत्तर-इस दाष्ट से बराबर कहलांने पर भी अन्ये दृष्टि से 
ल्याण का नाश हो जाते है। कल्पनां करो कि दो मित्र ऐसी 


_+ डंव गये जहां न खने के लिये कुछ है, न॑ पीने के ल्यि 


उठ 8 | एसी हालत में एक मित्र अगर दसेरे मित्र को मारकर 


डा जाय तो सम्मवतः एक की जान बच सकती.,है परन्तु अगर 


हम श्स काये को कतब्य भान ता इसका ऊ#ल यह हांगा क्ि-- 


(क) दोन। ही एक दसेर को मारकर स्वयं बचे कोशिश करेंगे, इससे... 
भयतः दाना ही छड़कर मर जाँयैंगे अथवा मरनेवाल्य मारनेवाडे 


का ग्रतकप्राय जरूर कर जायगा: | (ख) संकट का आभास होते ही 
दाना मित्र मन ही मन एक दूपर के शत्र बन जाँयगे । आर. जल्दी से 
जल्द। एक दूसरे को मार डाछने वी षडयत्र में छग जायग | इससे 


जो कष्ट और अशान्ति होगी वह उपेक्षणीय नहीं कही जा सकती। 


(ग) इस उतावढी न कभा कभी अनावश्यक हत्याय भी ह। जाया 
०, क्योके सम्भव है कि वह विपत्ति रतन बड़ी " हो जितनी 
वी उनने उताबछी से समझ वो । (५) इससे 
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अधःपतन होगा, विश्वासधात आदि की वाद्धि होगी और समाज की मनो- 
ज्ञात से जा ठप प्रसवतन हांगा, वह बहुत आधेक होगा | ड्सु- 


कार इसस छाम्र ता कुछ व हागा, , साथ ही इतने स्थायी ह 
अस्थाया नुकप्तान हाग | . 


प्रश्न- ऊपर के उदाहरण म॑ हम दो मित्रों को न टेक" 


दम्पातिकों छे तो आत्म-रक्षाके लिये परुषके हारा ज्रीका' व 
होना उचित है या नहीं ? दूसरी वात यह है कि पुरुषकी अपेक्षा 
बीकी योग्यता कम होती है | 
उत्तर- इससे परिस्थिति में कुछ भी अन्तर नहीं होता । 
खी भी मित्र है, वल्कि उसकी रक्षा का मार पुरुषके ऊपर होनसे 
पुरुषकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है | इसलिये मित्रकों अपेक्षा 
पतिका विश्वासथधात और अधिक हानिग्रद है | इसके अतिरिक्त 
ऊपर जो मैंने क, ख, ग, घ नम्बर देकर -आपत्तियाँ बतलाई है वे 
यहाँ मी ज्यों की ञयों लागू है | योग्यताकी इश्िति भी इसका 
जय नहीं होता, क्योंकि यहाँ। पश्चुबल आदि की योग्यता से 
निर्णय नहीं करना हैं, किन्तु चैतन्य से-निर्णेय करना हैं । सुखाबु 
भव करने की जो शर्ि पुरुष में है, उससे ख्री मं कम नहीं हैं । 
समाज के लिये पुरुष जितना आवश्यक है--ल्री उससे कम आवश्यक 
नहीं है | परिस्थिति के अन्तर से दाना का कार्यक्षेत्र जुदा जुदा 
है, परन्तु नैसर्गिक, योग्यता तथा समाज-हितकों दर्डि से दोना| 
समान है। इसलिये ख्री-पुरुष, नीच-ऊंच, विद्ान आविद्वान, श्रीमाच 
गरीब आदि .का भेद यहां नहीं लगाया जा सकता । अन्यथा 


क, ख, ग, घ वाले उपयुक्त दोष बहुत भयकः रूप धारण कर ढग। 


हैँ 
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अश्ष- एस अवसर पर अगर खत्री, ' पत्र, दास ,आदि कोई 
वयार्क स्च्छाम, आत्म-समपंण करे तव ते उपर्यक्त दोष निकछ जाबेगे | 
» . उत्तर- परन्तु ऐसी अवस्था भे वे सर » पुत्र या. 'दास इतने 


' महान, उच्च और पूज्य हो ज्यिंगे कि कोई भी व्यक्ति, जे| उ 


बलिदान पर जीवित रहना चाहता. है, उनसे अधिक योग्य त रह 
पका। एसा हालत मे उनका * बलि लेना देवदारुकी ढुकडी की 
रक्षाके लिय चन्दन जलानेके समान होगा. 
अश्चष- एक मनुष्य एंसा है, जिम्त पर सेकडो वप जावन 
3 उनका उन्नति अबलम्बत है | बड़ अगर अपनी रक्षाके लिये 
किया साधारण मनुष्य का अनिवाय परिस्थिति में ब- करे ते उसे 
का यह कार्य निदाप कहा जा सकता; है या नह। £ ह 
उचर- इसके डिये चार वातो का. विचार करना चाहिये | 
(अ) भें हजारोका अवम्बन हूँ श्वका चिणय: वह स्रय॑ न करे 
किन्तु वह करें, जिसे अपने जीवन क। बलिदान करना है | (आ) 
बलिदान स्वेच्छापवक होना चाहिये (३) इस काय में आत्मरक्षा 
भर नह परन्तु समाज-रक्षा का भाव ,होना चा हेये | (३) 
मरा यह काय आतक्रक्षा के छिये है या समाज-रक्षा के लिये 
जप अक्ार का संदेह का विषय बनाने से तथा दूसर की बलि के 
ऊपर अपनी जीवनरक्षा होने से उसे हांदिक पश्चात्ताप होना 
चाहिये । ये शर्तें बहुत कडी शर्तें 5, गृक्ष्म होने से भी -इनंका 
उन बहुत कठिन है। साथ ही ये अपवाद के निणय के लिये 
ह इसलिये अपने अध:प्तन तथा +मन|तिपर /आधात होने की 
बहुत सम्भावना 6, इ्साबूय बहुत पतकाता के संधि इस ,अपवाद 
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का पालन होना चाहिये | 

अन्न-अक्वति जस पशाबछ के आधार पर चुनाव कराती हैं 
तथा इसी मांग से विकास होता है, घम मे भी उसी नीति का अब- 
ठम्बन क्‍यों न किया जाय ? - 

उत्तर- प्रकृति और घरम के छक्ष्य में वहुत अंतर है.। 
विकास सुखरूप ही नहीं होता, दुःखरूप भी होता हे । प्रकृति की 
द्ट मे सुख ओर दुःख में कोई अन्तर नहीं है | उसमे लिये तो 
स्वर्ग भी विकास है, नरक भी विकास है | परन्तु घम का सम्ब्ध 
खुखंत है, वह स्वगे को उन्नति और नरक को अबनति कहता 
है |. प्रकृतिकी कसेटी को अगर घ॒र्न- भी अपनाले तो धरम की 
कोई जरूरत नहीं रह जाती है | क्योके प्रकृति तो अपना 
काम अपने आप कर रही है, उप्तका भृल्सुधार अगर घम नहीं 
करना चाहता ते उसकी जरूरत क्या है | विकास का अथ है 
बढ़ना; धरम प्रकृति के बढ़ने को नहीं य्रेकता किन्तु ग्रकृतिकी जो 
शक्ति नरक को तरफ वढ़ने मे खच होती 6 उस वह स्रग॑का तरफ 

जाता है, सुखकी तरफ छे जाता है। इसलिये प्रकृति की और घम 

को कसोर्टी में थोडा फरक है । 

४-अपने से हान श्रेणी केग्राणी का हिंसा निरथक न होना 
चाहिये, इस वाक्य में निरर्थक शब्द जटिल हैं; क्योकि कोई आदमी 
पूमने को भी निरथक कहता डे, और दूसरा मौजशोक के हिये पद्च- 
बंध या नरवध को मी साथक समझ सकता हैं | इसालिय यहां ईंट 
सचनाएँ लिख दी जाती हैं:- 

(क) जो हिंसा: स्वास्थ्यरक्षा या शानोन्रति मे. सहायता नह 
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5, वह विरथक है | वायुसेवन आदि स्वास्थ्यक्ष तथा मन शान्ति 
नी छिय उपयांगी होने से निरधक नहीं है | 

(ख) जितनी साथकता है उसके अनुकल ही हिंसा होना 
वाहिय। जस-वायुसेवन मे संकल्पी हिंसा नहीं हति॥ सृक्ष्)म आर अदृश्य 
जावा का हां [विशेपत: हिंसा होती 6, यह छाभ के अनुकल हिंसा है| 
रु याद का३ व्यायाम के नाम पर पश्चओं का शिकार करे तो 
नह हा छाभ के अनुसार नहीं है क्‍योंकि इसमे अपने ही समान 
चन्द्रिय आणियां को जानसे हाथ धोना पडता है ओऔ। र इससे फल 
बहुत थोड़ा- होता है । 

निरथकता का पूरा निणय करना कठिन है परन्तु अहिसा के 
उन्‍्य |नियर्मा के अनुतार द्रव्य क्षेत्र काल माव देखकर [निरथंकता का 
निणंय करना चाहिये | 

+-शृक्ष आणिया की हिंसा रोकने के लिये कभी कभी ऐ 
“न कर्य जाते हैं जो असफ़छ होने के साथ कएप्रद होते हैं 
जेध दातुन नहीं करना, स्नान नहीं वरना, मुहपत्ति बॉयना 
आडिया का शक्कर डाठना, कसाइयों के हाथ- से पंसा देकर पशु 
पक्ष, मछली आदि छुड़वाना आदि | 

दातुन नहा करने से हिंसा नहा रुकती ! मह के साफ करने 
से याद दोतों के कीड़े मरेंगे तो एकबार में किन्तु साफ न-करते 
स उससे कश्गुणे कीडे बहां पैदा होंगे आर ध्ृकर के साथ पेठकी 
भद्दे में चले जँवेंग । इसके अतिरिक्त गंदगी से मुह में दुर्गेध आने 
लगती है, इससे अपने को कष्ट होता द ओर इससे भी अधिक 


बा बे 


डे इता हैं. जा अपने साथ बात करते हैं.। इसके साथ गंदगी से 
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प्रमाद भी बढ़ता है | इसलिये अहिंता के नाम पर यह निरवद 
यत्नाचार ह | । ॥॒ 
'.. यहावात स्नान न करने के विपय भे भी है। शरीर में 
पत्ताना तो आया ही. करता है जो जीवयोनि है | अगर उस्ते साफ न 
किया जाय तो मलिनता आदि. बढने से जीव अधिक पैदा होने छापे 
हैं, दुगेध भी बढ़ती है, अ्माद भी बढ़ता है | उचित साधन न मिंढे 
और स्नान न किया जाय तो कोई हानि नहीं, परन्तु अस्नान को 
व्रत बनाने की जरूरत नरों है | » 

जिन दिनें। मुनि समाज मे नहीं रहते थे, प्रतिदिन भोज॑न 
भी नहीं करते थे, जंगल में रहने से स्नान वगेरह के पवित्र साधन 
नहीं मिलते थे, उस समय ये ब्रत बनाये गये । इसके अतिरिक्त यह 
भी सम्मव & कि स्नान आदि क्रियाओं को ही परमधम माननेवाले 
ओर इसक न करने मे महान्‌ अथम माननेचार छोगा के दुफग्रह _ 
की विरोध करने के लिये यह नियम बनाया गया हो, ओर पीछे 
कारणवश' इसे. भी 'ऐकान्तिक रूप देना पड़ा हो, या ऐंकान्तिके 
रूप प्राप्त हो गया हो. । अथवा यह भी सम्भव है- कि खच्छता के 
नाम पर मुनियों में डंगारप्रियंता बढ़ने 'लेगी हो 
और ड्रंगारप्रिा को रोकने के ब्यि तथा मुनियां 
को परिषहविजयी बनाने के छिये ये नियम बनाये गये हाँ | मंत- 
रब यह कि अहिंसा के लिये य नियम निरुपयोगी हैं ।' दूसरी दा 
से उस समय इनके वनाने की आकश्यकता हुई होगी, परन्तु आज 
की परिस्थिति में ये निरथंक है ।... 
/ » संहपाति के विषय में भी यही बात है । बह वाठुकाय के 


अहिता | ह ते [ ३७ 
जीवों की “क्षा 'के लिये बाँधों जाती है, परन्तु निरथेक है, क्योकि 
मेहपाति से मुह की वाय रुककर सामने न जाकर नीचे जायगी, परन्तु वायु 
तो चहां पर भी है | इसलिये वहां भी जीव मरंगे । इप्तक अतोरतक्त 
कपड़े में जो गर्मी पेदा हो जाती है, उससे पछि भी 'जीव मरते रहते 
हैं | इसके अंतिरिक्त थक्र बंगरढ भे मुहपात्ति कृमिषण हो सकती है। 
इस प्रकार उससे उतना छाभ् नहीं है, जितनी हानि है | फिर भी . 
हिसा नहीं रुकती, नासिका की वायु से तथा शरीर के सम्पर्क से 
जीव-6सा होती ही रहती है | इसके छिये नासिकापाते नहीं, लगाई 
जा सकती 8 । न सारा शरीर आध्त किया जा सकता है । 


कई ठोग कोड़ियोका शक्कर डाब़॒कर असस्य कीडियांका 
एकत्रित करके हिंसा के साधन एकत्रित करते है | एकबार मेंने देखा 
कि सडक के एक किनोरे असंख्य चीं० मरे पंडे है | भे समझ नहीं 
का के ऐसी स्वच्छ सडक पर असझ्य चींटे मरने के लिये कहाँ. 
आ गये £ इस प्रकार का प्रठना जब मेने बार बार देखी तब 
मुझ और भी आश्वय हुआ । परन्तु, एक दिन मेरी नजर एक पास के 
वृक्ष के नीच पड़ गई। वहाँ किसी धमीत्मा जीवने - बहुतसी शक्कर 
डाडी थी | उसकी दयाढुता का ही यह फछ था कि असंख्य 
चीटठे शक्कर के छोम से वहाँ आते थे और राहगरों के पैरों से कुचल- 
कर मत के मुंह म॑ जाते थे । कीड़ों-मकोड़ी की दया इसेम॑ नहीं 
है कि उन्हे मैरेने के लिये निमंत्रण ' दिया' जाय, किन्त इसमे है ' 
कि स्वच्छता रखकर उन्हें पैदा होने न दिया जाय | स्च्छ॑ता न 
रखना कोडो की हिसा करना है । 

कई-लोग- पैसा देकर कसाइ्यों से जीव 'छुड़ाते है । रेपे 


” ८प 
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भाशया का आवक अल्यन्त दयनाय है | वे वास्तव में ग्राणिबंध को 
उत्तजना दत है | एक कराई पशञ्चु खरीदता है, इसलिये कि वह 
उसे मारकर उसके शरीर से अधिक पैसा पैदा करें| परन्त एक 
जननी भाश उसका पर दाम दकर उसके परश्रम का बचाता है 
ओर इस तरह और भी जल्दी अधिक पशु मारनेके छिये उत्तजित 
करता है | अगर ऐसा नियम होता कि जिसने पैसा लेकर पद 
छोड़ दिया वह अब पश्ुव्रध न करेगा तो यह ठीक. था; किन्तु 
जब वह अच्छी तरह पशुवध करता रहता हैं तब उसे पैसा देकर 
पशु छुडाना-पशञ्ुव के छिये आर्थिक उत्तेजन देना है। पश्चु- 
वध के रोकने का इछाज तो यह हैं कि उनके मन में अहिंसा का 
भाव पैदा किया जाय | पशुओं का इस तरह पालन किया जाय, 
जिससे उनकी उपयोगिता बढ़े आदि । मैने. देखा हैं कि 
परयुषण के अवध्तर पर जब जेनी छोग मन्दिर आदि के डियि जाति 
हैं और सस्ते में अगर कोई ताछाब पडता है तो उस दिन बीतो 
मछलीमार सिर्फ इसलिये मछली मारने छगते है फ्री जन, छोग पैसे 
देकर मछलियां छुड़ायंगे | अगर जेनी छोग इस प्रकार प्र्मन उन 
के सामने न रखें तो वे इस प्रकार मछलियां मारनेक लिये उत्तेजित 
न हो | यह याद रखना चाहिये कि घम का पालन केव्रढ हृदयका 
कोमरता से नहीं होता, उसके डिये विवेक और विचारशक्ति को 
भी खास जरूरत है, अन्यथा मिश्यांडि के तप़कां, तरह वह 
निरथक हा हाता है | 
&६--कभी कभी मनुष्य अपनी महतताका ग्रदशन करने ट्रि 


अथवा कायरतावश, या द्वेपवश सूक्ष्म हिंसा बचाने-के वहाने 


अहिंसा हक 
कर्तव्यच्युत होता है | ढितोपदेश में एक कथा आती हे कि एक 
गीदडने अपने मित्र हरिण को इसलिये जाछरू से न छुड़ाया -था कि 
जाल ताँत का बना था। मांसमक्षी गदड़ का यह वहाना जैसा 
दभ था, इसी प्रकार का दंग, सकड़ा मनुष्य करते ६ | “ अम्ुक 
आदमी डउवाखाने में ऑप्रेशन कराने गया &6, च॑ माद्धम क्यो 
खायगा इसलियि भे उसकी सेत्रा नहीं कर सकता / “अगर में 
उसको उपदेश दूँगा तो वायुकाय के जीब मरेंगे, इसलिये उसे संचाई३ 
पर लगाने के लिये उपदेश नहीं दे सकता, इस प्रकार बासों बहाने 
ननाकर म्नुष्य कवब्यच्युत होता हैँ। काश की लोग 'तो सिफ 
इसलिये परोपकार नहीं! करते--उसे मरने से भी बचाने की चेश्टा[ 
नहीं करते--कि अगर वह जीवित रहेगा तो न माद्म॑ क्य। कया 
पाप करेगा इसलिये भे उसे नहीं बचारऊँगा | वास्तव में यह 
अज्ञान है। क्योंकि इस सिद्धान्त के अनुसार ऐसे मनुष्यों को बच्चे 
भी पैदा न करना चाहिये अगर पैदा हो जॉँय ते उनका पाछन 
भी, न करना चाहिये क्योंकि न मादम वह बच्चा यवा होकर. क्यां 
क्या पाप करंगा £ इस ग्रकार इस ।सद्धान्त के अनुसार. समाजं का 
नाश ही हो जाबेगा, ऋल्याण का मांग ही नष्ट हो -जायगी। प्रथम 

व्याय में बताये हुए कल्याणमाग के अचुमार कल्याणवृद्धि के 
लिये जीवन को परोपकारमय बनाने की आवश्यकता हैं | अगर 
अपने को माढठ्म हो जाय कि अमुक ग्राणी के जीवित रहंनें से 
उसी के समान' या उससे महान्‌ अन्य अनेक प्राणियों का वध 
अवशध्यम्मावी हैं तो इस इंष्टि से उसका न बचाना हीं: नहीं, किन्तु 
पथ कंरना तक कंतव्य होगा। किन्तु, जो ग्राणीः इस श्रेणी में नहीं 
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आते उनको रक्षा न करना और रक्षों न करने को :धर्म समझना 
ठीक नहीं है । हे 

७- दो प्राणियों मे से एक का मरना अनित्वा्व हो और 
एक के मारने से दूसरा बच सकता हो तो परोपकारीको बचाना 
उचित है| जेसे--माता के उदर में बच्च। इस तरह फँस गया है 
कि किसी भी तरह नहीं। निकलता | सिर्फ़ दो ही उपाय है शि 
या तो बच्चे का काठकर माता को बचाया जाय या माता का पेट 
चीरकर बच्चा निकाह लिया जाय तो ऐसी हालत में माता का 
बचाना ही श्रेयस्कर ह, क्योंकि बच्चे का उपकार माता के द्वारा 
हुआ है, न कि वबच्च के द्वारा माता का उपकार-। ऐसी हालत मे 
बच्चे का वध करना मी कर्तव्य है | यदि,-इस प्रकार निर्णय न हो 
सके अथीत्‌ उनमे उपकार्य उपकारक साथ न हो तो-जो अधिक 
संयभी ( संयमवषी नहीं ) तथा समाज हितकारी हो उत्तका रक्षण 
करना चाहिये । मतलब यह कि अहिसा-दयादुता--क ,नमिपर 
दाना का मरने देना, ग्राणिरक्षा के छिव का जाचेबाढी ,अन्िवाव 
हिंसा को भी पाप समझना भर है । 

. ८-- अलह्याचार रोकने, के लिये अलाचाराका अचिवाय वध 
भी हिंसा नहीं है | जैसे रामने सीता के ऊपर ,हीववाड अन्यायवा। 
रोकने के लिये राबण का वध किया | अथवा कल्पना कर 
को$ मनिसंघ जंगल में बैठा हो और कोई जानवर उनपर सआत्रामत 

रे और उसके रोकने के लिये; अगर उसका वध: करना हु 
तो भी वह -क्षन्‍्तव्य है, मे ही यह काम मुनि ही क्यों ,न करे | 
जब सामान्यरूप में उसका वध करना . ड्चित है, तब वह- श्रातत 


8 
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करे या मुनि> एक ही. बात है । योग्यता, अयोग्यता को या ससस्‍्था 
की संघटना की बात दूसरी है, परन्तु घर्मीधम की. दृष्टि से उसमें 
>कुछ अन्तरूनहीं पड़ता । द 

ग्रश्न-क्या जो श्रावक्ष का कतव्य है, वह सुनिका भी अवश्य 
है ? दोनों का कर्तव्यक्क्षेत्र कया ब्रिठकुल एक हैं ? यदि हा, तो 
- दोनो में अन्तर क्या है! कस 5 

उत्तर---श्रावक और सुनि का भेद - काये का भेद नहीं हैं 
किन्तु आसक्ति अनासक्ति का भेद है ,। जो अनासक्त रहकर काय 
करता है वह मुनि है ,। जिसकी आसक्ति मयादित,त्रे, वह श्रविक 
है । जिसकी आसक्ति ,अमयोद है. वह * असंयमी 


ला प 


दे । जे करतेव्य सामान्यतः कतैब्यरूपमें, निश्चित , हुआ हो, वह 


0. 


सभी के लिये कतव्य है । ओर जो अम॒क व्यक्ति-या व्यक्ति समदाय 
वा अपेक्षा कतन्य माना गया हो वह उसी व्याक्ते या समष्टि के 
के लि। कतेब्य है | जैसे मन्दिर में जाकर देवकी पुजा करना उसी 
के लिये कृतेव्य है, जिसको उप्तक्ती-जरूरत हो, महात्माओं -के लिये 
नहीं | कतंव्य का भेद मुनि-श्रावक का भेद नहीं है, किन्तु भावना 
ओर जरूरत "का-मेद है (| यह बात- दसरी है -के अनासक्त 
, जीवन बिताने के डिये द्वव्यक्षेत्रआालभाव के अनसार माने जीवन 

के बाह्मरूंप अनेक -ग्रेकार के हो । ह 


जा 


| 


“बम का लक्ष्य कल्याण है |; कमी कभी, जीवन कल्याण 
का विरोधी हो जाता है, उस समय कल्याण के लिये जीवन का' 
त्याग करना पड़ता है | परन्तु उसे आत्महत्या नहीं कहते | उदा- 
हरणाथ, सल्लखना था समाघं॑मरण को ॥क्रया ऐसी ही है। जब 
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"कोई मुनि या गृहस्थ देखता है, कि वह 'ऐसे उपद्रव या बौमारी आदि 
मे फंस गया हैं या जरावस्था के कारण वंह अपने को और दस्ो 
को दुःख का कारण बन रहा है और इंसका ग्रतीक्ार कुछ नहीं 
रहा है, तब वंह किसी सॉम्यविधि से 'ग्राणत्याग करता है । यदि 

' किसी को | इस श्रकाए मरने - में कट माठ्म हीता हो तो उसका प्राण- 
त्याग करना निरथक है | जब प्राणत्याग जीवन की अपेक्षा श्रेयंस्का 

' माद्म हो, तभी करना चाहिये | ऐसे प्राणत्याग में संहायक्र होना 
भी अनुचित नहीं है | परन्तु यह कार्य 'होना चाहिये प्राणत्याग करने- 
वाले की इच्छा के अनुसार । अपने आप तो इस प्रकार का अ्ताव 
रखना भी अनचित है, बाल्कि अगर चह ख्यं इच्छा प्रदर्शित करे, 
'तो एक दो बार मना भी 'करना चाहिये | “फिर जब यह अच्छी 
तरह निणेय हो जाय ।के वास्तव में इसंकी इच्छा है, यह ठोकलज। 
आदि से ऐसा नहीं कह रहा' है, और इसकी अव॑स्था भी प्राणत्याग 
करने के छाय 5 है तब उप्तके इस काये में सहयोग करना चोहिये | 
समाधिमरण के विषय में आंगि-कुछ बिस्तार से विवेचन किया जायगा | 

समाधिमरण वी इस प्रक्रिया -के लिये ही इस नेयम को 

, उपयोगिता नहीं है. किन्तु और भी ऐसे अवसर आ सकते हैं.'जब 
स्वेच्छापंवक ग्राण॑व्याग करने पर-भी आलहत्या का दोप नहीं ढुगता। 
जैसे--किसी सती के ऊपर बलात्कार करने के छिये कोई उसका 
' हरण कर ले और वह सती, सर्तात्व की रक्षो के लिये नहीं-क्योंकि 
“यदि सती की इच्छा नंहों तो बलत्कोरें होने पर. भी सतीत्व 'नष्ट नहीं 

-होता-किन्तु अत्याचारी के अत्याचार को नष्फूछ बनान की छथ॑ जिसत॑ 

“कि भविष्य में अत्याचारी, अत्याचार से. विरंत हा, अंगर आणतलाग कर 


| 


| 


| 8३ 


की / ठप धृ पे क्षि पु ३ हैं ७ हा 
: तो उसे आत्महत्या का पाप न लगेगा | इसी प्रकार धमरक्षा,-नाजिला 


47७५० 


रक्षा, देशरक्षा आदि काल्य पग्राणत्यांग करना अनुचित, नहीं कह।- 
जा सकता । यदि किसी को यह विश्वास-हों जाय--कि मेरे- जीवित २हने- 
से असच्य यन्त्रणाएं देकर मरे जीवन का दुरुपयोग किया, जावगा,- 
रहस्थोद्घाटन करके अनेक न्यायमार्गियों को' सताया:जायगा, तो 
इसके लिये भी ग्राणव्याग करना अनुचित नहीं: कहा जा सकता। 
इस प्रकार और भी बहुत से अबप्तर हो सकते हैं जब कि आत्म 
कल्याण और समाजहित की. दृष्टि से प्राणत्याग करना पड़े परन्तु उसे 
आत्महत्या का.पाप न लगे । ' पं 

हा, यह बात अवश्य है कि जा काम किया जाय समभावसे 
किया जाय । उसमें अगर व्यक्तिगत द्वेष पेंदा हो जाम; क्तव्यबुदद्ि 
न रहे या गौण हो जाय तो वहां असंयम हो जायगा। वह: उतने 
अंश में हिंस। कहा जायगा | । | कक से 

अहिंसा के ऊपर--खासकर जेनंघम कीअहिंसी के ऊपर 
यह दीप्ारोप किया गया' हैं कि इससे मनुष्य काग्रर हो जाँता है; 
देशरक्षा आदि का काय नहीं किया जा सकता, -भारंत की परा- 
धीनता का कारण यह अहिसा ही है | । 

परन्तु मेरी समझ में इस दोषाराप में कछ दम नहीं है। यों 
ते प्रत्येक गुण की ओट में दोष छुपा करता है; या बहत से दर्गण 
गुणों के-रूपमे दिखलाये, जाते है, पर॑न्तु इसीलिये , गणों-की-अब- 
हेलना नहीं की जा सकती । क्षमा की ओठ-में निरबल्ता, विनय 
को ओट में चापछती, अमायिकता की ओट में चुगेखोरी, मिति- 
व्यॉयेता की ओठ में. कजूर्सी आदि छिपायी जाती है. । इसी प्रफार 


, [ जश॥कमांता 
अगर किसी ने अहिंसा की ओट में कायरता को छिपांशी ही तो इसमे 
न ता कोई आश्चर्य की बात है न इससे अहिंसा की निन्‍्दा की ज 
सकती है। संसार में ऐसा क॥इ गुण नहा है जिसक नाम. का दुरुपयोग , 
नहीं किया जाता हो । 

अजनधम ने अहिंसा पालन की ऐसी कडी शर्त कहीं नहों 
लगाए जिसस एक राजा का या क्षत्रिय को या किसी को भी अपने 
लीकक कतेव्य से च्युत होना पड़े | अगर कोई राजा जैन हो ' 
जाय और वह गृहस्थाचित अहिंसा-ब्त (अणुब्रत) का प।छन करने 
लगे तो वह प्रजा कं दंड न दे सकेगा या श्रजा की रक्षा के - ढिये 
युद्ध न कर सकेगा- यह बात न तो जैनधम के आचारशात्र से 
सिद्ध होती है न जैन कथा-म्रन्थों के चरित्रचित्रणों. से माहम 
होती है । ह हा 
गृहत्थ विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं है, इसलिये वह युद्ध 
कर सकता है--यह बात तो ग्रायः सब जगह मिल्ती है और 
जनाचार्यों ने जहां युद्धांदि का वर्णन किया है वहां यह बात भी 
दिखला३ है कि अणुब्रती छोग भी सैनिक जीवन व्यतीत करते थे ।.. 

रविषेणक्ृत पद्मचरित में जहां सैनिकों का वर्णन है वहां 
स्पष्ट कहा है कि कोई सैनिक सम्यग्दश्टि है. कोई अणुब्रती ५/ है | 
* जैन-पुराणों में युद्ध और दिग्विजय के खूब ही सुन्दर और 
विस्तृत 'वर्णन आते हैं, और ऐसा कहीं नहीं: लिखा के युद्धां से 
किसी का जैनतव नष्ट हो गया या वह अणुब्रती नहीं रहा | जैनियों 


९६ सम्यन्दर्शनसम्पन्नः शहर कब्निदणुब्रेती |. ते 
पृष्ठती वीक्ष्यते पतल्या पुरखिद्शकन्यया ॥ "हैं“-१६८ ॥| 


" अहिंत | ४५ 

ने जितने महापुरुषों को माना है थे सब प्राय: क्षत्रिय है और प्राय: 

उन सबके साथ युद्धों की परम्परा छगी हुई है । अहिंसा और घर्म 

के' पूणोवतार-खरूप तीर्थकरों के “जीवन भी युद्ध से खाढी 
( ३ 


ब् मि है श पक ज 


नहीं है । 
दखविंश पुराण में नेमिनाथ तीर्थंकर का महाभारत युद्ध में 
भाग लेना बतछाया है | दोनो तरफ के वारो की ढिएट में नेमिनाथ 
का नाम क्वु आता है | इन्द्र के द्वारा भेज हुए रथ पर चढ़कर 
नेमिनाथ युद्ध में जाते है । नेमीश्वर शाक्र नामक डोख' बजाते है 
और दक्षिण दिशा से चक्रव्यूह का भेदन करते है । अर्टनेमि के 
रथ के घोड़े हरे रंग के थे और जब जरापिन्ध ने कृष्ण के - 'ऊपरे 
चक्र छोड़ा तब वे कृष्ण के साथ खड़े थे । चक्र ने . नेमिनाथ की 
और कृष्ण की ग्रदक्षिणा की थी । 
झान्तिनाथ, कुन्थनाथ और अरनाथ तो तीर्थकर होने के 
साथ चक्रवर्ती भी थे इसलिये उनने छः खण्ड की विजय भी कीं 
थी । जब तीथेकर सरीले सर्वश्रेष्ठ धर्माषिकारी युद्ध करते है. और 
जनशात्र इसका सुन्दर, विस्तृत और प्रशंसापूण शब्दों में वर्णन 


ा_प्रपाउ+----र00ह/हतहहहतह 

. है| यदृष्वतिरथों नेमिस्तथेव बलकेशवो । आतिक्रम्य स्थितान्‌ सर्वान्‌ 
भारतैडतिर॒थांस्तु ते | ५०-७७ । मातत्यधिषितं साख प॒त्रामप्रहित रथ॑ | नेमीश्वर: 
पमारुद़ी' यदूनांमर्थसिद्धये , ५१-११ , दध्नौ नेमी-धवरः शंख शाक्र शन्रुभयावहस 
| ११०२० | मध्य विसिद सेनानी नेमिदेक्षिणत: क्षणातू ॥ ५"-२२ ॥ 
शुकत गसमेरब्तेर्ुक्तोड्य॑ स्र्णभखले: | अरिष्टनेमिवरिस्थवुषकतुमहीरथः 
| ६-६ | नेमीशस्त्ववधिज्ञातसाविकार्यगतिस्थितिः चक्रस्यामिमुखश्रक् विष्णुनेव 
सह रिथ्ति | ५२-६४ | सहम्रदक्षिणीकृत्य भगवम्नेमिना हरिं | तत्करे दक्षिणे तस्थौ 
शखचकांकुशांकिते | ५२-६६ | हा 


४६३ । मांस. 
करते हैं, तत्र यह नहीं कहा जा 'सकता कि जैन “होने से कोई. 
युद्ध के काम का नहीं रूता.। जेनशाञ्रों में आये हुए जैन महापरुषो- 
का अगर गिनती लगाए जाय,तो सौ में.निनन्‍्यानबे-मे- अधिक महा 
पुरुष ता क्षत्रिय-षर्ण के ही मिलेंगे ; इससे कहा जा सकता है कि 
जन्म सावंधर्म होनेपर मी विशेषतः क्षत्रियों का धरम है- अथवा 
यो कहना चाहिये क्रि क्षत्रियों:ने इस घम से विशेष छाम, उठाया 
है और क्षत्रिय-वर्ण ते एक युद्ध जीवी वर्ण रहा है |, इससे काई कहे 
कि जन्म की अहिंसा ने , भारतीयों, को युद्धविमुख वंना दिया और 
इससे वे पराधीन हो गये तो उसका यह कहना अहिंसा और खाप- 
कर जनधम की. अहिंसा से नासमझी' प्रगट करना है, साथ ही 
उसपर अन्याय करना है । क्‍ 
शंका-- आप पार्शनाथ के' पहिले। जैनवर्म. का, अस्ति् 


ज [ 


अपर मे मानते हैं, फिर यहाँ अरिप्रनेमि, शान्तेनाथ,- कुन्थनाथ, 
राम, रावण आदि के नामों का. उपयोग ' क्यों/ करते ह-? ये स३ 
प|श्चननाथ के पहिले के है इसलिये जननी आहसा-का, समझाने के 
काम में ये नही आ सकते |... ,. ४. ञ 


समाधान-- कोई चरित्र कल्पित' हो या _तथ्यपूण, परनठु 
उसके चित्रण में चरित्रनिर्माताका, हृदय रहता है ।. मानले . रा 
रावण आदि. की कथाएँ बिलकुल कल्पित- हैं; परन्तु/डससे-इतना,तो 
माद्म होता है . कि कथाकार राम और सीताओे पुरुष और ली का 
आदर्श मानता है । इसी प्रकार जैन ग्रन्थकारोकी कथांवस्तु करिंृत 
भले ही हो, परन्तु उससे उन. ग्रत्थकारोंका हृदय मां हता ह | 


इस प्रकार इतिहास की अपेक्षा भी इन कल्पित कथानिका मह्र 


'[.9७ 
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तथा उपयोगिता बढ. जाती है, क्योंकि इतिहास से तो हमे 
इतनाही माछूम होता है कि क्या हुआ , परन्तु कल्पित कर्भा से 
या इच्छानुसार परिवर्तित कथासे हम यह जान सकते है कि “कया 
होना चाहिये! । मैने जो उपयेक्त उदाहरण ढिये, वे ऐतिहासिक 
दृष्टि से नही, किन्‍्त जेनदृष्टि को समझाने को इश्टिति | इस इश्टिसे 
तो तथ्यप्रण चरित्रो की 'अपेक्षा काल्पत , चरित्र आधिक उपयोगी 
हात हूं । 
गका- जैनवम की अहिंसा भले ही मनुष्य की कायर न 
वनाती हो और जैनचार्यों ने भले ही अपने शुभ स्व्तों का चित्रण 
चीरेजग्रन्थों मे किया हो, और सम्भव है म.महावीर के समंयके 
आंसपास उसका ऐसाही रूप रहा हो, परन्तु पीछे से जैन-समाज 
अंबरश्य ही एक कायर समाज बन गया; इतनी ही, नहीं, किन्तु उसने 
समाज पर एक ऐसी छाप मारी कि सभी ढोग कायर हो गये । 
ही कारण है कि आरतवंष को गसुछामी की जंजीरें पहिनना 
पड़ी है । | 
, संमाधान-- पिछले सवा दो हजार वपष के शतिहास पर 
'अगरःनजर डाली-जाय 'तो हमे सम्मवतः एक भी उदाहरण न 
मिलेगा कि जेनी अहिंसा ने देश की गुलाम बनाया हो | सिकन्दर से 
लेकर अंग्रेजी 'छडाइयों तक जितने युद्ध हुए है, और उनमें जहाँ 
जहां भी भारतीयों का पराजय हुआ है, वहाँ वहां मुख्यतः फूठने 
' तथा राष्ट्रीयमावना के अभाव ने काम किया है| कहीं कहीं अन्धवि- 
चास या चौकापन्थी मृूढ़ताने भी पराजित होने में सहायता पहुं- 
[या है सकदर का परस पर जा विजय हंइ थी उसका कारण 


४८ | [ जे 


तो हाथियों का. ब्रिगड़ना आदि था, परन्तु उसऊे पहिले जो सफहृत 
हुई थीं उसका कारण फूट, हो था। इस्छामधपवाल, के संघर्ष भी 
हम हर. जगह कूट या राजनैतिक मृखंता ही-दिखाई , देती है और 
ऐसे. ही कारण .अग्नजी सघपके समय में भी रहे हैं | ४ में अहिंसक 
हू इसालेय युद्ध नहीं करूगा” ऐसा. विचारकर किसीने देशको 
विदेशियोंक्ि ताबे कर दिया हो, ऐसी कोई घटना नहीं मिलती | 
इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक युग मे जैन नरेशोंके युद्ध और विजय 
का इतिहास मिलता है | सम्राद खारवेलका,' नाम तो प्रातद्व ही 
है, परन्तु कुछ शताब्दी पाहिले' तक जैन राजा होंते रहे हैं | आज 
जेनियों- के हाथ में राज्यश्री नहीं है इसका कारण अहिंसा नहीं है, 
किन्त प्रकृतिका नियम' हैं | बड़े बडे साम्राज्य, डूबे, सम्यताएँ डूबी 
इस तरह पारिवतेन होते ही रहते है उत्ती नियमानुसार जेन यंग 
भी चला गया। के 
ऐतिहासिक घटनाओंका निरीक्षण करने से मारतकी पराजयके 


(४ ३ ७. 


कुछ कारण स्पष्ट ।[दखाई दंच लगते हैँ | जेस-- 
१ फूट--प्रृथ्वीराज, जयचन्द्र, आ।दे इसके उदाहरण हैं । 
कु २ ईष्यो--मराठा- साम्राज्यके अधःपतनके समय सिंधिया 


हालकर आद मं | ह 
३ विश्वासघात---सिक्‍्ख सनापति, मीौरजाफूर आदि | - 


४ राजनेतिक-- ए्थ्बीराजकी अनुचित क्षमा, राणा प्रताप का 


भाश्यों को विद्रोही बना लेना | वीरता होने पर भी नीति से कामे न ढता। 
कि कु 
रसोई में 


“०” ७ चोकापन्थी ' मृढ़ता--हिन्दू. , सिपाहियाका। 
मुसलमान सिपाहियों के आने से रंसोईका अपवित्र मान' ढना इससे 
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हिन्दू सिपाहियों का भखे रहना आर तैयार रसोई विराधवंया के हीथ 
छठगना आद | 

६- अंन्धविश्वास-शत्रदलने अगर तीर मारकर श्लेडा गिरा 
दिया तो सिर्फ इसी वात से हिन्दू सेना का भाग उठंना | 

७- अराष्ट्रीयता-एक हिन्दूराजा के अधःपतने को दूसरे 
हिन्दूयूजा का चुपचाप देखते रहना | राष्ट्रीयता के नाते उसे 
अपनी क्षति न समझना । 

८-- वर्णव्यवस्था-राज्यका कारबार क्षत्रियोके हाथ मे ही 
दोने से अन्य तीन वर्णोका इस तरफ से उदासीन होकर *कोउ नृप 
होय हमें का हानी” वाली नीतिका पालन करना । इसलिये 
विदेशी राजाओं का भी खदेशी राजाओं की तर स्वागत करना | 

९--कोई भी देश जब अपने समय में समूद्विकीः चरमसीमे| 
पर पहुँच जाता है तब उस में विछसिता आदि की मात्रा बढ़जाती 
है, घम और अथ छुप्तप्राय हो जाति हैं ओर कामका राज्य बढ़जांता 
है | इससे अनेक दुर्गुण पेदा होने के साथ वीरता औरं झागका 
अभाव हो जाता है| भारत में भी ऐसा हीं हुआ । 

उपयक्त कारण जितने जबरदस्त हैँ उनने ही स्पष्ट है। सम्मव 
है काइ हछकी पतली ऐसी भी घटना ह हो जहाँ किसी घर्माभासी 
राजान अहिंसा धम की ओट में अपनी कायरतां को छुपार्कर 
गत्रुओंकों घुंसने दिया हो, परन्तु ऐसी घटनाएँ इतनी बची नहीं हैं 
जिनका देशव्यापी: प्रभाव पड़ा हो, और इतिहास ' में जिनके लिये 
कोई स्थान हो । ह 

यह भी सम्भव हैं कि कुछ जेनांचायीने अहिंसा के संकुचित 


अअ : मीमांसा ' 
रुूपका श्रचार किया हो, परन्त इससे देशको कुछ' हानि हड्हो 
फचा काइ अम्राण नहां मेठता | है, इससे अनेक राजाआने 
जैनधरम छोड़ दिया और सम्मबतः अनेक, क्षत्रिय जा तियो वे: 
बन गटं, परन्तु ये परिवतेन देशके पतन में कारण नहीं हो 
इसस जनघम के प्रचार में बाधा पड़ी, उसके पालनेवाले की संत्या 
घट गई, परन्तु इससे राष्ट्का कोई क्षति नहीं उठानी पड़ी | 

आज जेनघम वैश्यो के हाथ में है, इसलिये उसका रुप 
कुछ दूसरा ही दिखला देता है | जेनपुराणों में वर्णत और आचा- 
रशात्र में कथित रूप नहीं दिखलाई देता | वह दिखलाई देता तब, 
जब उसके पालन करनेवाले क्षत्रिय भी बचे होते | इसके कारण 
ता अनक है परन्त पिछले समय के घमेंगर॒ुओं का अधिसा के 
।बषय मे अव्यावहारेक दुराग्रह भी कारण है, जिसका दुष्फंछ जेनतमाज 
को भोगना पड़ा है | फिर भी देशकी राजनीति पर उसका कोर 
उल्लेघर्नाय प्रभाव नहीं पडा है | 

सार यह हैं कि जनघमे की अहिंसा; का क्षेत्रियत्व के साथ 
जरा भी विरोध नहीं है | हो, जैनघम इतना. जरूर कहता है कि 
निरथंक रक्तपात न होना चाहिये ! रक्तपात ।जेतना कम हो, उतना 
है। अच्छा । यह बात जैनपराणों के चर्त्रिचित्रण, से भी सष्ट हांता 
है। उदाहरणार्थ-बाल्मीकि रामायण के ,अनुसार सीता चुराने के 
कारण सिफ रावण ही नहीं मारा गया किन्तु कुम्मकण इन्द्रांजत 
वगैरह भी मोरे गये । जैनपराण इतनी : हिंसा निरथंक समझते हैं, 
इसलियि वे रावण का तो वध कराते है-क्योक्े उसका अपराध 
प्राणदंड क ही योग्य है-परन्तु इन्द्रजित कुम्मकर्ण बगरह को कैद 


अधहिसा  एजर 
कराते है और युद्ध के अंत में वे छोड़ दिये जाते हैं; जिसस्त वे 
श्रमणदीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त करते हैं । इसी प्रकार जन महाभारत 
मे भी दयाधघन आादे मार नहां जात, किन्त केद होते हे आर अत 
म॑ श्रमण वनते हैं। यही हाल कीचक का भी होता है। वह भी 
मारा नहीं जाता । इस चरित्रचित्रण का सार इतना ही.है कि 
आवश्यकतावश  मनुष्यवधघ करना पड़े तो किया जाये, 
परन्तु जहां तक हो वह कम किया जाय । शत्रु अगर गुड़ से मरता 
हो तो बिप से न मारा जाय । वह सुधर सकता हो तो उसे सुधर- 
ने का मौका दिया जाय। मे नहीं समझता कि इस नीति को कोई अनु- 
चित कहेगा | किसी समय की बात दसरी है। परन्तु धम का समय 
राजनैतिक परिस्थितियों के समय से कुछ बडा होता है | धम इन 
परिष्यितियो के अनुसार काय करने का निषेध नहीं करता, फिर 
भी उसकी दृष्टि मनुष्यता तथा स्वंभतहित पर रहती है.। जीवन 
में उत्सग और अपवाद दोनें की आवश्यकता होती है | उत्सग करे 
स्थानपर अपवाद का प्रयोग जिस प्रकार अनुचित है, उसी प्रकार 
अपवाद के स्थानपर उत्सगे का प्रयोग करना भी अनुचित है | 
मनुष्य इनके प्रयोगों में भूछता हैं परन्तु उसके फलको भूछ का फल 
नहीं मानता किन्तु नियम नीति या धमम को, दुष्फ मानता है 
यह ठीक नहीं है । हे 
में पहिले कह चुका हूं कि प्रत्येक गण का दरुपयोग किया 
जा सकता है, किन्तु इसीलिये गुण निंदनीय नहीं होते | इसी प्रकार .' 
अहिसा का भी दुरुपयोग हों सकता है और अनेक - जगह हुआ 


भी है, परन्तु इसीसे वह निंदनाय नहीं हो ,सकती । जैनधर्म की 
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अहिंसा हो या अन्य किसी धरम की अहिंसा हो, सब के | वेषय मे 
सह बात कहाँ जा सकती है । कैसी वस्तु की परीक्षा करते समय 
सिफ़े उसके दुरुपयोग पर ही नजर न रखना चाहिये, किन्तु उसके 
वास्तावैंक रूप पर दुष्टि डालना चाहिये, इस दश्टि से जैनी अहिंसा 
पर विचार किया, जाय तो वह अनुचित न माद्म होगी, किन्तु अनेक 
दृष्टियां से उसम॑ उपयोगी विशेषताएँ माद्म होगी | 


सत्य 

जैसे की तैसा कहना सत्य है | परन्तु यह सत्य ज्ञनके 
क्षेत्रका सत्य है । धम के क्षेत्रका सत्य इससे मित्र है । धर्म तो 
जगतू-कल्याण के लिये है इसलिये धम के क्षेत्र मे वही वचन सक्य 
कहा जा सकता हे जो कल्याणकर हो। इसलिये दोनों सत्योका 
सेंद समझने के लिये में जुदे जुदे शब्द रख छेता हूँ। जैसे को 
तैसा कहना तथ्य है, और कल्याणकारी वचन सत्य है। यबपि 
अनेक स्थरापर तथ्य और सत्य में विरोध नहीं होता, 'फिरः भी 
अनेक मौके ऐसे आते हैं. जब तथ्य और सत्य में ब्रिध पेदा 
हो जाता है | इस विरोध का समझना-ही मुश्किल है | एक चोर कह 
सकता है कि अगर में तथ्य बोढ्गा तो'चोरी न कर सकूँग, इससे 
दुखी होना पड़ेगा, इसलिये.मेरा अतथ्य बोलना भी सत्य कहलाया 
इस ग्रकार तथ्य और सत्य के विरोध माननेसे सत्य को हला हां है| 
जायगी | इसलिये किस- जगह अतथ्य भी सत्य हैं, कित जगह 
तथ्य भी असत्य है, इस विषय में गंभार सतकीता को जरूरत € | 

जिप्त प्रकार पहिले हिंसाके सकलपी, आदि चार भंद किये 


गये थे, उसी प्रकार, हमें असत्य अथातू  अतथ्य- के भा चार मंद 


सत्य [ ५३ 


करना चाहिये | 
सकहपी अतथ्य -- स्वार्थथश दूसरे के हिताहित का विचार 
न करके किसी निरपराघ प्राणी के साथ असत्य बोलना या क्रिसी 
इसर ढगत असत्यमाव ग्रगट करना संकल्पी असत्य ( अतध्य ) 
जारम्मा-पागछाक।, बच्चों को, रोगी इत्यादिकी रक्षा 
लिये जो हमे अतथ्य बोलना पड़े वह आरम्भी अतथ्य है । या 
अनजान मे हमार मुंहस अतथ्य निकले, वह भी जरम्भा अतध्य है | 
उद्योगा--अथापाजन आदि में अपने रहस्य छुपाने की 
जरत हां, आर उसका छुपाना नेतिक नियमों या काननके विरुद्ध 
नह तो उस के लिये अतथ्य बोलना उद्योगी अतथ्य है । 
जराव--अन्याय के अ्रतीकार के लिये तथा नेतिक आत्मशक्षा 
-ी लिये अतथ्य बालना विरोधी अतथ्य है। 
तन मे से सकतपी हिंसा के समान संकल्पी अतथ्य का 
जाग अवश्य करना चाहिये । विशेधी के त्यागकी जरूरत नहीं | 
5५ अगर दुसरे किर्सी मांगे से आक्मरक्षा या अत्याचारनिवातति की 
जा सकती हो और वह मार्ग अपन पकड सकते हों तो विरोधी 
तथ्य भी न बोला जाय, यह अच्छा है । बाकी दो के विषय में 
॥। उत्नाचार करना चाहिये, तथा अनिवार्य परिस्थिति में ही उनका 
जनयांग करना चाहिये | यह याद रखना चाहिये कि- ज॑ वन में 
हसा ।जस प्रकार आनिवाय है, उस प्रकार असत्य आनेवाय नहीं 
< । इसांड्य हिंसा के लिये जितनी छूट दी जा सकती है, उतनी 
असत्य या अतथ्य के लिये नहीं दी जा सकती | फिर भी इतनी 
बात तो ठीक है ।फि अगर दुरुपयोग न विया जाय तो अतथ्य भी 
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सत्य होता है और तथ्य भी असत्य होता है । जैनाचार्योने जे 
सत्य को व्याख्या की है उससे भी यही सिद्ध होता है । 
स्वांथसिद्धिकार कहते हैं--- 

“असत्‌ शब्द प्रशंसावाची है, असतू भर्थात अग्रशस्त | 
जो शआ्राणियोंकी दुःख देनेवाला है वह अग्रशस्त है, भले ही व्त- 
स्थाति की इंट्रिस वह ठीक हो या न हो। क्योंकि अहिसा के 
पालन के लिये बाकी ब्रत हैं, इसलिये हिंसा करनेवाले, दुःख देंने 
वा वचन अनृत हैं | 

महाभारतकार मी कहते हैं: 

सत्य ( तथ्यपूणं) का बोछना अच्छा है परन्तु सत्यकी 
अपेक्षा हितकारी बोलना अच्छा हैं। जो ग्राणियोंके लिये हितकारी 
है, वही मेरे मतसे सत्य है | # 

इसके समथन में जैनशार्तरोकी गुणस्थानचर्चा-जों कि एक 
महत्वपूर्ण असाधारण चर्चा है--मी सहायक है | आतिक विकासके 
क्रमके अनुसार जैनियोंने प्राणियोंक्री चोदह श्रेणियाँ की हैं! पॉचबी 





है] सच्छव्द: प्रशंशावाची न सदपदमप्रशस्तमिति यावत्‌ । आभिषीडाकर 
यत्तदप्रशस्तम | विद्यमानाथीवेषयम्बा अविद्यमानाथंविषयम्वा | उक्त चञगेव 
अहिसाग्रातपालनाथामितरदततामीति तस्मादिसाकमंबचोडध्ततामात विश्वयम्र | 


“  सत्यस्य बचनं श्रेयः सत्यादपि हित वदेत्‌ | 
* यदभूतहितसत्यन्तम एतत्सत्य - मत मंत्र ॥| 
---श|न्तिपर्व ३२०,--१३३ ६२८७-१९ | 


अथवा --यदभूतहितमत्यन्त -तत्सत्य|मिति धारणा | 
.. >-वेनेपर्व २०९ -४। 


अहिंसा, [ ५५ 
अरणीमें प्राणी असल्का आंशिक त्यागी होता है, - और छट्ठी . श्रेणी 
- ( प्रमत्तविरत ) में पृर्णत्यागी | छट्ठी श्रेणीमे पहुँचा हुआ मनुष्य सृत्य 
महाब्रतका पूर्ण पाठक होता है, फिर भी जनशात्रोंके अनुसार 
असत्यवचनयाय बारहवीं श्रेणी तक रहता है | इसका मतलूब यह 
हुआ कि छट्टीस बारहवीं श्रणी तकके मनुष्य असत्य या अतथ्य 
भाषण तो करते है, परन्तु इससे उनका सत्य महात्रत भंग नहीं 
होता । इससे यह वात स्पष्ट होती है कि जनशाख्रोके अनुसार 
अतथ्य होंकरके भी सत्य होता है और तथ्यपूर्ण होकरके भी असत्य 
होता है । सल्यासत्यका निर्णय अर्थकों देखकर नहीं, किन्तु कल्याण 
को देखकर किया जाना चाहिये । जैनशाब्रों में ऐसा ही क़थन है | 
कुछ यूरोपियन ग्रेथकार सत्यकी इस व्यास्यापर आश्षिप 
करते है परन्त यूरोपियन नीतिशाज्ज्ञो मे ऐसे बहुतसे हैं जो उपयेक्त 
व्याख्याका समर्थन करत है । ढेस्ली स्टॉफनका,कहना है-- 

“४ किसी कार्यकी परिणामकी ओर ध्यान देने के बाद है| उसकी 
नीतिमता निश्चित की जानी चाहिये | यदि मेरा यह विश्वास हो कि 
झूठ बोलन ही से कल्याण होगा ते में सत्य बोलेन के लिये कभी 
तैयार नहीं रहूंगा । मेरे इस विश्वास मे यह भाव भी हो सकता 
है. कि इस समय झूठ बोलना ही मेरा कर्तव्य है! क्‍ 

नीतैशाल्र के अन्थलेखक-बेन, वेबेंड आदि अन्य, अग्रज 
पंडितों का ऐसा ही मत है ।  छ 

तथ्य को असत्य और अतथ्य को सत्य तैद्ध कर देने पर 
भी सत्यासत्यकी समस्या हल नहीं हो सकती, व्यवहार में इससे बहत 
अड़चन आ सकती हूं। छोग मनमाना झूठ बोलेगे; फिर भी कहेंगे | 


"डे | “-मामांसा 
हम सत्यवाद। हैं, हमने भलाई के लिये या आत्मरक्षा के. ढिये बंद: 
वाछा, इसाल्ये वह झूठ भी सत्य है । इस उच्छेखलता को रोकन 
के लिये यह कह देना आवश्यक है कि स्वायसिद्धि का नाम कल्याण _ 
या आत्मरक्षा नही है, इसके लिये अधिकतम प्राणियों का सावंत्रिक 
आर सावकालिक आंबधिेकतम सुख का विचार करना चाहिये । साष्टी- 
करण के लिये इस [विषय में भी यहां कुछ सूचनाएँ करना आवश्यक ' 
माछ्म होता € । निम्नलिखित सात सूचनाएं विशेष उपयोगी गाढूम 
होती है+-.. 

१-न्याय की रक्षा के लिये अतथ्य मापण करना चाहहँये 
केवल स्वाथरक्षा के लिये नहीं । जैसे- 

एक महिला के पीछे गुंडे पड़े हुए है और तुमसे उसका 
पता पूछते हैं कि वह क्या इस दिशा में गई है ? तुम अगर चप 
रह जातें हो या “नहीं माठम” कहते हो तो व “मान सम्नात 
लक्षणम्‌! की नीति' के अनसार समंझलते हं के वह इसी तरफ गए 
हैं । अगर तुम विगेध करते होः तो तुम्हे गोढी का निशाना बनात 
है' ओर इस बातका दढ निश्चय करते है कि वह इसी दिशा मे॑ गे 
हैं । ऐसी हाढत में अगर तुम झूठ बोछ कर उनके उल्टे रास्ते ढगा 
देते हा तो उसकी रक्षा हो जाती है । इस प्रकार उस महिएँ। पर्‌ 
अत्याचार नहीं हो पाता । ऐसी परिस्थिति मे'असत्य बोलना ठकि है | 

शका- कल्पना करो कि डांकुओं “ने हमारे ऊपर भंक्रशण 

उस समय हम सत्य बोलकर छुट जय या अपने घनकां रक्षा है [ 

समाधान-असल्य बोलकर भी घनकीं रक्षा कर सकते हा 

शका--आपने कहा है कि साथ के लिये असल न बोलना 


न * 
ब. कक 
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चाहिये | तब अपने धनकी रक्षा के डिये झूठ बोलना कैसे उचिंत 
कहा जा सकता है £ क्‍्यांकि यहां ते स्वाथ के लियें झूठ बोला 
गया है । 

समाधान-डाकुओं से घनकी रक्षा करना खा की ही रक्षा 
पढ| ह किन्तु न्याय का भी रक्षा है, .डांकुओं के द्वारा जो कुक्ृत्य 
है रहा है वह अन्याय है। उसका विरोध करने के लिये हम झूठ 
+डत है, उत्तके साथ स्वाथरक्षा हो गई-यह दूसरी बात है, परन्त 
उप्तका असली लक्ष्य न्यायरक्षा है, इव्ालिये उसके लिये वह झूठ 
ब्रछ सकता है | 

शका-एक आदमी पर खून का मुकदमा चछ रहा है । यदि 
वम झूठा गवाह। दे दे तो वह बच सकता है | पत। हालत मे हम 
आठ गवाही दें या न दें | झूठ गवाहों दने से उसका कल्याण 
< और सर्ची गवाही देने से वह मारा जायगा और जिस अ द्मी , 
का खून डुआ हैं वह तो कुछ वापिस आ नहीं सकता | 

पमाधान-वह आदमी तो चरापिस न आजायगा किन्त 
खुनी को मिठनेवाढी फॉसी हजारों खूनिया के होसछे ठंड (किये 
0 भर्वेप्य के इन ख़नियों को खून के पाप से बचाये रखते के ' 
लय उसका फास। मिंठना उ| चंत ह | इसालेय री हा गयाही देना 
आडिय जिसस उसका अपराध साबित हो | हां, अगर उप्तका कृत्य 
अन्याय का राकने के लिये हुआ है तो हम झूठी गवाही भी दे 
पकत है । जैसे-- मानलो कुछ राहगीर व्यापारियों पर डॉकुओं ने 
अन्रमण ।कया । राहगीरो में से एक ने पिस्तौछ चढाकर एक डॉँकृ 
गे मोर डाटा । इसाडिये डकू गोली चढछानिवाले प। थेक को ढूँढते 


दो ट 
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हँ--उनका विचार हैं कि गोली चढनिवाले का हम भार डाहेगे 
।ह4९ 


और वाकी पाथेका का घन. छटठकर उन्हे जाने देंगे ऐसी 


अक्स्था मे डाकुआं के साथ झूठ बोलकर उस पाधिक की रक्षा करना 


च्य् 
विकि, 


उचित है । मतब्ब यह कि अन्याय के पग्रतिकार के हिये अप 
किसी ने खुन किया हो तो झूठ बोलकर भी ,उसकी रक्षा करना 
चाहिये | जनशा्तरों में इस प्रकार न्यायरक्षा के लिये ज्लूठ बोढने के 
बहुत से उदाहरण मिलते है | झूठ बोलकर के ही विष्णुकुमार मुनि 
ने सात से मुनियो कीं रक्षा की थी | भरत के ऊपर आक्रमण 
करनेवाले अतिवाय राजा को धोखा देकर कैद करने के ढिये राम 
लक्ष्मण ने नटवेष बनाकर उसको वंचना की थी । दक्ष्मण ने ते 
नटीका वेष बनाया था । भद्यमकलंक ने वोद्ध विद्यालय में अपने 
जैनत्व को छुपाये रखने के लिये झूठ बोछा था। इस कार के 
बहुत स उदाहरण जैनशासतरों मे मिल सकेंगे। ये कथाएँ कल्पित 
होने पर भी कथाकार जैनाचाये। के विचारों का ग्रदशन अच्छी 
तरह करती हैं । क्‍ 

२--रोगी, पागल आदि के साथ उन्हीं के हित के डिये बढ 
बोलना अनुचित नहीं है. । परन्तु झूठ बोढने से रोगी - आदि को 
राम हैं, इस वात का पक्का निश्चय कर छेना चाहिये। इस पर 
उपेक्षा करना या स्वाथबश झूठ बोल जाना पूण्ण अप्त्य है । 

रोगी का जीवन संशयापन्न है | 'अगर उससे यह वह दिया 
जाय कि तुम्हारा बचना असंभव हे. तो रोगी ओर मां: जल्द वदर- 
कर मर जायगा-ऐसी हालत में उससे झूठ बोलना चाहियें। परन्तु 
यह रोगी है इसालिये झूठ त्रीॉंढन म॑ कुछ हज नहीं! सिफ इतना 


सत्य ] ु | ५४, 


विचार करके झूठ बील जाना थोर ग्रमाद है .क्याक श्सत आधक 
तर अकल्याण होने की सम्भावना हैं । अगर रोगी एपता हा जिस 
पर समाज का या कुटुम्ब्र का भार हो, मरने के पाहिल वह कुछ 
गुप्त रहस्य प्रकट करना चाहता हो, या कुठुम्ब की आर्थिक आदि 
व्यवस्था कर जाना चाहता हो तो ऐसी हालत में भी उसको मिथ्या 
बोलकर श्रम डाले रहना उसका और समाजका घोर अपराध करना 
है । अथवा यह सम्भव है कि रोग की असली अवस्था माद्म हो जाने 
से वह दूसरा उपाय निकालना चाहता हो जिसमे वह सफछ हो सके । 
ऐसी अवस्थामं असली हालत छुपाये रखना अनुचित है ।इस असत्य 
का भुक्तमोगी तो मैं ही हूँ | मेरी पत्नी को अस्थिक्षय था-परल्तु 


प्रमादी आर अज्ञानी डॉक्टरों ने मुझ से जरा भी जिकर न किया 


और बार बार ऑपरेशन करके कंधे के नीचे की हृड्डी' काटते रहे; | 
मुझे रोगजगत्‌ का अनुभव ते नहीं था किन्तु कुछ घटनाओं के 
सुनने से मुझे यह अच्छी तरह माछूम था कि अश्थिक्षय ऑपरेशनो 
से कमी नहीं। जाता । अगर मुझे पहिले ही रोग का परिचय करा 
दिया होता तो में कमी आपरेशन न करवाता । परन्तु बडी मुश्किल 
से यह बात मुझे एक साल बाद मारूम हुई । लेकिन उस समय 
तक शिकारी डेंक्टरो ने रोगी का कई बार शिक्षार कर लिया-था, 
फिर भी मेदे हिम्मत न हारी और डेक्टरी जगत को लम्बासा प्रणाम 
करके जरूचिकित्सा का अध्ययन किया और उससे रोगी को इस 
हालत मे ले आया जिसमे कोइ डॉक्टर न छा सकता + मेरे एकं 
चिकित्सक और अनुभवी डॉक्टर ने मेरी पत्नी को देखकर हँसते हँसते 
कहा के जब॑-तुंम भी डॉक्टर हो गये हो । फिर भी ऑपरेशन ने जी 


कल | जनेवमे-मीमांसा - 
क्षति पहुँचा दी थी उसकी पूर्ति न.हो पाई | इस प्रकार डेक्स 
का एक छोटीसी झूठ ने जीवन की आधी शाक्ति ब्बीद कर दी | 
इसलिये मे कहता हूं कि रोगी से या रोगी के अभिमाग्क से ब्नढ 
बोलन का नियम बडी सतर्कता से पाठना चाहिये। है 
सच बोलने से यह रोगी किसी दूसरे डॉक्टर के पास चला 
जायगे।, इस अमिव्राय से झूठ बोलना तो और मी वडा अप्राष है। 
इस अभिग्राय से झूठ बोलनेवाले छोग तो कसाई की कक्षा में चले 
जाते हैँ | मतलब यह कि रोगाके कल्याणकी दृथ्िसि झठ , बोलनेका 
विचार करना चाहिये और उसमे ग्रमाद न करना चा>्यि | 
जे। बात शरीर के रोगी के छिये कही गई'है, वहीं बात 
आध्याक्षिक रोगके विषय में भी समझना चाहिये। समझदार आदमी 
वध धम के गुण अवगुण बता देनसे वह घमकी ग्रहण करता & 
ओर उसमें स्थिर रहता है । परन्तु को मनुष्य या ,व्यक्ति जब 
धर्मके इस स्वाभाविक सत्य विवेचनसे आकर्षित नहीं होता, वल्कि 
भड़कानिवाली मिथ्या बातोंसे वह ढोंगियों की तरफ आकर्षित होता 
है, तब धर्मगुरुको भी मिथ्याभाषण की जरूरत पड़ जाती है | वह 
उन्हें सदाचारी बनाने के लिये खग और नरकके -कल्पित चित्र 
बताता है । विश्वास पैदा करने के लिये स्वज्ञ. की कल्पना करता 
है, पूत्त जन्मकी कल्पित कथाएँ सुनाता है, मनके ऊपर असर 
डालकर पूर्व जन्मका स्मरण कराता है।इस प्रकार धमप्रचार के 
लिये वह मिथ्याभाषण करता है। परन्‍्त इस मिध्यामाषण से लेगेकि 
कल्याण ही होता है, इसलिये इस मिथ्याभापण से संत्यव्रत मे को 
घक्का नहीं छगता | इसका एक सुदर . उदाहरण णाम्रधुम्मक्नहा मे 


+्ँ 
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मिलता है | उसका संक्षिसार यहाँ दिया जाता है-- 

राजा श्रेणिक का पुत्र मेबकुमार जोश मे आकर महात्मा: 
महावीर के पास दीक्षित हो गया । साधु तो हा गया परन्तु राजकुन 
मारपन की गंघ न गई । वह चाहता था ॥के साधु हो जानेपर भी“ 
राजा-साधु कहलाऊँ ओर दूसरे साधु मेरा आदर करे। परन्तु " 
महात्मा महात्रीरके संघ में श्रीमाना और गरीबों में भेद न था.। 
इसलिये मघकुमार की इच्छा पूरी न हुई; बल्कि नया साधु होनेसे- 
उसकी बैठक सबके अत में थी इसलिये आते जाते समय साधुओं 
के पैराकी धूलि उसके ऊपर पड़ती, इससे उसे कष्ट तो होता था 
सो ठीक है किन्तु उसका हृदय अपमान का अनुभत्र करता था। 
बह महाला महावीर के पास आया । महात्मजी ने सब बाते झीतप्र 
समझ लीं और मेघकुमार से कहा--- 

“कुमार | तुम भूल गये हो परन्तु मुझे सब बातें, याद , है. 
आज से तीसरे मव में तुम गंगातट के जंगल में हाथी थे | दावानलछ 
से मरकर तुम फिर हाथी हुए | फिर आग छगी, परन्तु इस बार' 
तुम बचे, तब तुमने अपने झुड को लेकर इक्ष उखाड़कर एक 
मैदान बनाया जिससे जब आग लंगे तब तुम उसमे जाकर रक्षा 
कर सको | एक बार फिर, आग छगी परनन्‍्त तुम्होरे पहुंचने के 
पाहिठे वह मैदान अन्य जानवरों से भर गया था | बडी मश्किल से 
तुम्ह खड़े होने का जगह मिली । परन्तु थोड़ी देर वाद अदा 
खुजाने के लिये तुमने पैर उठाया ही था कि उस जगह पर एक, 
खरगोश आ। बैठा, तुमने सोचा कि अगर में पैर रक्खैंगा तो वेचारा 
खरगोश बर ज|यगा इसलिये तुम ढाई दिनः तक तीन पैर , से - खड़े! 
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रहे | जब आग बुझ गई, सव जानवर चंढे गये तब तमने भी 
चलन का काशश का | परनन्‍त अउद्न अक्ड जांच स॒ गर पह 
और कुछ दिन समभाव से कष्ट सहकर श्रेणिक पुत्र मेधकुमर हो 
गये | एक पश्ञु के भव में तुमम इतनी दया, सहनशाक्ति और विवेक 
' था, परन्तु यह कितने आश्रय की बात द्व कि मनुष्यमव प्राप्त करके 
इतनी अच्छी सत्दंगति में रहकर भी तुमम आज राजमद और ,अस- 
हिप्णुता है ।” , 

म० महावीर को मेघकुमार के पुएने भव याद आये कि 
नहीं-- यद्द तो वे ही जाने, परतु इसमें सन्देह नहीं के मेपकुमार 
का उद्धार हो गया | उसका: राजमद- आंसू बनकर वह गया । वह 
पवित्र मनुष्य बन गया । 

इस प्रकार अतथ्यमापण से सत्यत्रत मंग तो क्या दूपित भी 
नहीं होता । महात्मा इंसा के' शिष्य “पाल” कहते हैं--- 

“यदि मेरे असत्ममाषण से प्रभु'के सत्य की महिमा और 
बढ़ती है तो इसस में-पापी केसे हो सकता हूं £” 

परन्तु जैसे मैंने शारीरिक रोगी के विषय में कहां & कि 
इस नियम का उपयोग बडी सतकता से करना. चाहिये, उस्ा 
प्रकार में यहां भी कहता हूं कि धामिक मामा में भी इस अकीः 
के असत्य का प्रयेग बहुत सतर्कता से. करना चाहिये 4 अगर रत 
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से जिज्ञासु छाम उठा सके, उसका कल्याण हो. तो अंक हैं; नहें 
तो इसका प्रयोग खतरे से खाढी नहां है । उदाहरणा4थ--- के 
दो हजार- वर्ष पहिले छोग जैसी कल्पनाओं पर विश्वास के थ्‌ 


य 
उन कल्पनाओं पर आज अगर वज्ञानित्रा चल का; रूप दिया जा।॥ 


/नें2 
कब । 


सत्य ] ( 
उनके ऐतिहासिक सत्य समझा जाय तो इसका फछ यह होगा कि 
अनाज के साथ घुन भा पिस जायगा | एक क पाछि सभी बातें 
. असत्य मानी जेँयिंगी | -इससे हम कल्याण के स्थान में अकल्याण 
करेंगे | अगर कल्याण अकल्याण पर इष्टि न रखकर अहंकारवश 
अपने मत की-असब्य होने पर भी पुष्टि करते जॉयंगे ओर सत्य के 
आंगे सिर न झुकायेगे तो पूर्ण असत्यवादी हो जायेगे | 

एक बात ओर है कि इस नियम के अनुसार पर-कल्याण 
के लिये ही असत्य बोलना चाहिय, न कि अपने सम्प्रदाय या अपने 
मत-विचार की विजय वैजयन्ती उड़ाने के ढिये | .अपने सम्प्रदाय में 
जो अपनापन होता है वह अहंकार है, साथ है । उसके लिये 
असत्य बोलना वास्तव में असत्य बोलना है | जैसे-दिगम्बर खेताम्बर' 
आपस में छड़ते है, इनमें से दिगम्बर या ख्ेताम्भर अपने को 
प्राचीन सिद्ध करने के लिये या किसी तीर्थ को अपना सिद्ध करने के ' 
लिये मनमाना झूठ वोलकर अतध्यसत्य की दुह्लई दकर कहे कि “ हमने 
यह झूठ धम के लिये बोल है इसलिये क्षन्तब्य है? तो यह बहाना 
ठीक नहीं । इस प्रझार झूठ बोलनेबाछा उतना ही झूठा और 
बइमान है जितना कि दुनियादारी में झूठ बोलनेवाला हो सकता है, 
क्योंकि ऐसा करना असंयम से सेयम मे लेजाना नहीं है. किन्तु 
दूसरे के नतिक अधिकारों का हड़पना है | इसी प्रकार एक आदमी 
व्यभिचारजात या दस्सा-है और म॒नि बन गया है परन्त कहता 
फिरता € कि व्यमिचारजात या दस्सा को सनि बनने का अधिकार 
नहं। 6, जब उससे काश पूछता हैं, तुम भी ऐसे हों तो कहता है 
कि भें ऐसा नहीं हू', इस प्रकार झूठ बोछकर बह यह सोचे कि 
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मेने धमरक्षा के लिये यह ज्ूठ बोला है तो उसका यह समझना 
भारी स्रम है, क्योंकि एसा करके वह धर्म के स्वरूप पर वास्तविक 
विचार करने क| सामग्री छीनता है | कहने का मतलब यह है कि 
अंसेयम से संयम में ले जाने के लिये या संयम में स्थिर रखने के 
लिये, दूसरे के नतिक अधिकारों पर आक्रमण किये बिना निस्वा4 
भाव से झूठ बोलना क्षन्तव्य है । अन्यथा धरम के नाम पर भी 
वह पूरी वेइमानी है | 

३- अपना काश रहत्व छुपाना न्यायसंगत हो ते उसे 
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छुपाने के लिये झूठ बालना अनुचत नहां हैं | 

पहिले ते यथाशक्ति मौन रकक्‍्खे | यदि कुछ बोलना ही 
आवश्यक हो तो यह कह दे कि “मै नहीं कहना चाहत।॥ यदि 
इतना स्पष्ट उत्तर देने की परिस्थिति न हो तो कहदे कि 'मुन्नै 
नहं। माठ्म ? । परन्तु कुछ कहन॑ंस ही अगर रहत्यमग होने का 
सम्म[वना हो तो झूठ बोल दे | जैसे वहुत दिन पहिले एकब 
मुझसे एक पाण्डतजीने पछा कि-- आप सवज्ञ मानते कि 
नहीं ? मैने हसकर कहा कि>-इस विषय में कुछ न पूछ्िय | 
उनने कटद्द---सब समझ गया अब पछने की जरूरत नहीं। हैं | मुन्न 
अपने मनोभाव छिपाने की उस समय भी जरूरत नहीं ' थी इसडिय 
वात ग्रगट होनेपर भी चिन्ता न हुई परन्तु जीवनमें ऐसे अवसर आंत 
है कि शिशन्नकक्े साथ उत्तर देनेते हीं असली बात प्रगठ हो जाती 
है। जैसे समाचार--पत्रोके संवाददाता चेहरे परसे राजनीतिक 
नेताओंके मनोभाव समझा करते हैं| अब अगर कोई राजनीतिको 


किसी गुप्त मंत्रणाम शामेक् हा आर उससे शत कराली जाय कि 
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उसके द्वारा यह मंत्रणा प्रगट न की जायगी तो उसे छुपाने के 
लिये अगर उसे झूठ बालना पड़े तो अनुचित नहा हैं| परल्तु' इस 
बातका खयाछ रद्दे कके रहस्य छुपाना न्यायसंगत हो । न्यायसगतता 
न होनेसे बह पूर्ण असत्यकी कक्षामें आ जायगा । 

एक विद्यार्थी आकर पूछता है कि क्या आपने अमुक प्रश्न 
निकाल है ? भे जानता हूँ कि निकाला है परन्तु अगर उत्तर देनेमे 
जरा भी जझिशकता हूँ तो विद्यार्थी समझ जाता है, इस तरह 
परीक्षाका उद्देश ही मारा जाता है तथा थ॑ भी विश्वासवाती परीक्षक 
ठहरता हूँ | इसलिये उस समय इढताके साथ झूठ बोलना मेरा 
कर्तव्य होजाता है कयेंकि इस जगह रहस्य छुपाना न्यायसंगत है .। 
इसी प्रकार एक आदमीने को१ आविष्कार ।केया हैं जिससे वह 
आजीविका करेगा, परन्तु पुछने पर अगर वह अपना रहस्य॒प्रगट 
करदे तो उसकी न्यायसंगत आजीविका ही मारी जाय, इसलिये उसे 
अपना रहस्य छुपाने का अधिकार है, भे ही उसे इसके लिये 
भिथ्या बोलना पड़े | 

प्रश्च- स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार झूठ बोछनका भी विधान 
क्यों किया जाता हैं £ वह चुप रहे, हूँ हूँ करके रहजाय या और 
किसी तरहसे ठाल्ट्ूछ करदे तो ठीक है | असत्य भाषण से तो 
बचना ही चाहिये | 

उच्तर-- स्पष्ट बोढने मे और अस्पष्ट बोलने में थोडा अन्तर 
अवश्य है, फिर भी असत्यभाषण दोनों हैं । क्‍योंकि जो मनुष्य हूँ 
हू करक ठाढ दता हद उसका भी अस्िप्राय तो यही है कि पहने 
वाढसे असली बात छुपी रहे | इसलिये वह जो कुछ .बोला है 
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धोखा देनेके भावसे ही बोला है इसलिये हूँ-हैँ करना भी असत्य भाषण है | 
वद्चबनाके अभिग्रायसे मौन रखना मी असत्य भाषण है। हाँ. अग्ि 
ग्राय दोनोंमे एक सरीखा होने पर भी बाह्य इृष्टिस उसमे अन्तर है 
इसलिये होसके तो मौन रखकर या हूँ-हूँ करके काम चलाना चाहि' 
परन्तु इससे काम न चले तो न्यायसंगत रहस्यकी रक्षाके हि 
असत्यभ्ाषण करना भी अनुचित नहीं है । 

अगर रहस्प न्यायसंगत न हे। 'तो छुपान के -ल्यि झूठ 


बोलना अनुचित है । जैसे तक 'मुनिवेषी दुराचारी हैं, वह अपने 


दराचारको छुपाता है या उप्तके भक्त दुराचारको छुपाते है, तो यह 
परा असत्य है, क्योंकि दराचार न्यायसंग्त नहीं है। ऐसे समाचार 
कब कितने केस छुपाना चाहिये, इस विषय-का चित्त और 
स्पष्ट विवेचन सम्यग्द्शन के प्रकरण में उपगूहन था उपबृहणका 
कथन करते हुए किया गया है. वहाँ से समझ. लेना चाहिये । 
इसी ग्रकार जो दुकानदार आराहकको कुछ का कुछ माल, दत ह, 
अगर इसे औद्योगिक असत्य कहकर असत्य के पापस बचना चाह 
ते नहीं बच सकते, क्योंकि उनका यह रहस्य न्यायसगत नह हैं | 
इसी ग्रकार जो त्री या पुरुष अपने दुराचार का छुपात ह , 
वे आत्मरक्षा के नामपर, असत्यके पापसे बचना चाह वो नहीं वृष 
सकते क्योंकि समाजके साथ उनने यह प्रतिज्ञा करली हैं कि हैं! 
अमक जातिका दराचार न करेंगे । अब अगर वे दुराचार करते 
और आत्मरक्षा के, नामपर उसे छुपांते हैं तो वे घोर असलबाद ५ 
क्योंकि उनका इसे प्रकार पाफः .छुपांना न्यायसेंगत' नहीं है| 75 
जो- दुराचार नहीं है: परन्तु समाजने उसे दुरावार केंईे दिया: हो वी 
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हमें स्पष्ट घोषण करना चाहिये 'कि हम इसे दुराचार नहीं मानतें | 
ऐसा असत्य कद्राचित्‌ विरोधी असत्य की श्रेणीमे भी जा सकता 
है, परन्तु इनकी कसौ्ी : न्‍्यायसरेतता है उसपर. ध्यान 'पूरो 
रखना चाहिये | ह 
०-- अन्याय या अनाचत ग्रांतज्ञा ताइना असृत्य नहा ह । 
अज्ञानवश या भ्रमवश मनुष्य अनुचित ग्रतिज्ञाएं कर जाता 
| उन ग्रतिज्ञाओकों पूरा किया, जाय तो अनर्थ या अन्याय होता 
, इसलिये उन ग्रतिज्ञाआको ग्रतिज्ञाही न मानना चाहिये । कानून 
] इस प्रकार का विचार करता हैं, वह अनेक प्रतिज्ञाओंको 
नुचित ठहरा देंता है । 
मान छीजिये किसी आदमीने यह प्रतिज्ञा कीफे अर्गर 
मेरा पुत्र स्वस्थ हो जायगा तो में देवीके आंगे बकरोका वध करूँगा। ' 
परन्तु किसी आदमी ने उसे समझाया कि: देवी. तो जगन्माता , है 
इसलिये वह बक्रोकों भी माता है'। जब कोई . अपनी मौतसे मर ' 
जाता है तब मातापिता उसको-जछाने भी नहीं। जाते, फिर माता 
पने बच्चेको केस मरवा सकतीं है? कैसे उसके खुनमासका 
भोंगकर सकती है ?' इस अकार, समझनेते वहः समझ्न- गया ' कि 
पशुबाल करना घार पाप है । एसी अच्स्थार्मे वह पहिले की हुई 
प्रतिज्ञकों तोड़दे तो इसमें असत्य-माषणका पाप नहीं. लंग्गा क्योंकि 
उसका पाहर्ल प्रातेज्ञ अन्याय्य और अनुचित थी | । 
अजुन के विषय मे कहा” जाता है कि उसने प्रतिज्ञा की 
थी के जा मुझसे कहंगा [के तू अपना. गांडीव धनुष . छोड, दे, 
उसका ।क्षर काट-दढूगा | इसक बाद जब याधोप्रर कर्णस - पराजित 
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हुए तब उनने अजुन से कहा-' तेरा गांडीव हमोर किस कामका ! 
तू इसे छोड़ दे ! | बस, अजुन ता तछबार उठाकर यधपिष्ठिर का 
सिर काटनेका तैयार हो गया | श्रीकृष्ण वहीं खड़े थे उनने अर्जुन 
से कहा-त्‌ मूख है, तुझे अभी तक घर्म का मर्म नहीं माछम हुआ; 
तुझे अमी समझदारोसे कुछ सीखना चाहिये | यदि त प्रतिज्ञादी 
रक्षा करना ही चाहता है तों त युधिष्ठिरकी निर्भत्सना कर, क्योंकि 
सम्यजनोका निर्भत्सना मृत्युके समान है | श्रीक्षष्णने अर्जुनसे इस 
प्रकार ग्रतिज्ञा भंग कराके धमकी रक्षा की । इतना ही नहीं, महामार- 
तका इतिहास ही बदल दिया।. 

इस अनुचित प्रतिज्ञाकों तुड्वाकर श्रीक्ृष्णने अच्छा हो 
किया, इसकेलिये उनकी युक्ति भी उस मौके के लिये ठीक ही है, 
परन्तु इससे मी अच्छी युक्ति यह माछूम होती है कि अजेुनसे यह 
कहा जाता कि “मूख , तेरी यह प्रतिज्ञा ही पाप है, तुझसे कोई 
कुछ भी कहे, परन्तु उसे मारडालने का तुझे क्‍या हक है ? अगर 
तू उसे दण्ड देने का अपने को अधिकारी समझता है तो अपराध 
के अनुकूल ही दण्ड देना चाहिये , परन्तु इस प्रकार बोढने का 
अपराध इतना बडा नहीं है कि किसी को झुत्युदंड दिया जाय ।' 
यहां तो युधिष्ठिर थे जिन के लिये भत्सना भी मृत्यु के समान थी 
परन्तु यदि कोई साधारण मनुष्य होता.तो क्या उस का वध करना 
उचित कहलाता ? सच पूछा जाय तो यहां पर अजुनने युविष्िरका 
मत्सना करके भी अनुचित किया, क्योंकि युधिष्ठिरने जो कुछ कहा 
उसे कहने का बड़े भाई के नांते उन्हें हक था; परत अजजुन को 
बढ़े भाई का अपमान करने का “हक न था | बल्कि उसने ऐसी 


जग. कुक 
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अनुचित प्रतिज्ञा करके केब्रल युधिष्ठिर का नहीं, किन्तु मनुष्यमात्र 
का अपराध किया था | 

इसी प्रकार आज काई किसी मिथ्यात्वके चक्कर में पड़कर 
यह प्रतिज्ञ करले कि में अमुक वर्गकों अछूत समझगा, हरिजनों 
का स्पश न करूँग, पीछे उसे अपनी मभूछ मार्ूम हो कि मनुष्य 
को पशुओँसि मी नीच समझना घोर पाप है, ऐसी अवस्था में 
मिथ्यात्वी के द्वारा दी हुई इस पापमय प्रतिज्ञक। नष्ट कर देना ही 
सत्य की रक्षा करना हे । 

एक आदर्मीने जनेऊ पहिरने की प्रतिज्ञा यह समझकर दी 
है कि जिससे मे शूद्र न कहलाऊँ | पीछे उसे माकछम हुआ कि 
ग़ूढ़को, हमारे समान सदाचारी होनेपर भी अगर जनेऊ पहिय्ने 
का हक नहीं है ता जनेऊ पहिरना पाप है क्योंकि इससे मनुष्य 
मनुष्यका अपमान करता है, अहंकार की पूजा करता है । ऐसी 
अवस्था में जनेऊकी ग्रतिज्ञाको और जनेऊ को तोड डालना ही 
सत्य की रक्षा रखना है | इस प्रकार और भी अनेक उदाहरण 
देये जा सकते हैं | 


इसी श्रेणी4 नासमझी में की गई या ' करादी गई प्रतिज्ञाएँ 
भी शामेल हैं | जेंसे किसी अबोध आालेका का किसी के साथ 
विवाद कर दिया गया, विवाह के समय सप्तपदी उससे .पढा दी 
गई; पर-तु होश सम्हालने पर वढ देखती है. कि जिस के साथ 
विवाह हुआ है वह वृद्ध है, उसके साथ मेरा द्वाम्पत्य जीवन नि 
नहीं सकता, तब वह उप्त सम्बन्धशों तोड डाले ते इस भे उसे 


प्रतिज्ञांग का दोष॑ नहीं लय सकता | इसी नियम के अनुसार 


क्र ५ 
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बालविववा भी वास्तव में विधवा नहीं कही जा सकती, क्योंकि 
उसकी ग्रतिज्ञाएँ नाजायज हैं| - 
जिस: बात को मानकर प्रतिज्ञा की गई; हैं, वह अगर भ्रमरूप 
निकले तो,मी प्रतिज्ञाको तोड़ना पाप नहीं है । जैसे कोई विद्यार्थी ु 
परीक्षा मे प्रथम आया इसलिये मेंने-उसते कहा कि में तुझे अम्ुक 
पारितोपिक् दूँगा । परन्तु, पीछे यह सिद्ध हुआ कि उसने चोरी की 
थी इसलिये प्रथम आग्या है, ऐसी. हवार॒त मे अगर मैं उसे 
पारिताबिक न दूं तो प्रतिज्ञामंग का दोप न छगेगा | 
शका--इस प्रकार, अगर आप , प्रतिज्ञाओं- के, तोड़ने का 
विधान बना देगे तो ' दुनिया, म॑ :पातेज्ञ। का कुछ मूल्य व रह्गा 
क्याकि कोई न कोई बहाना हरएुक का मिल ही जायगा | कल काइ 
त्ली पतिसि कहेगी कि तुम्हें भठा आदमी,समझकर भः् तुम्हार साथ शाद। 
की थी, परन्तु तुम भले आदमी/ नहीं हो. इसाडेये में सम्बस्य ता ता 
हं । कछ कोई किसी से-महीने भर काम करायगा और अत मे उ2 
भी पारिश्रमिक न देकर कहेगा कि तुमका सदाचार समझ कर मेने 
काम कराया था, परन्तु तुम तो सदाचारी या याग्य नहीं है इस 
लिये में कछ नहीं दता.।. इस' अकार जगत मे अपर-हां जायगा | 
समाधान-- इस नियम में मनचाह बहाना -विक्राह के. 
किन्तु प्रतिज्ञा- के पालन से जगे- 
हये | प्रतिज्ञा 


प्रतिज्ञा तोडनें की आज्ञ नहा. ह, 
व्कल्याण मे बाघा पहुंचती हो तब अतिज्ञा ताड़ना. वा 
यदि अन्माय्य या अनुचित न हो तो उस तड्ना विश्वासध्षात करना € | 
ऊपरके उदाहरणमेः अगर खीन, यह- शत कराली हो |क़ि (जबतक ठुंठ 
मे आदमी रहोंगे, तमीत॒क, मेरा तुम्हारा सुसवनः रहेगा और तुम्हारी 


सत्य | : क्‍ [७१ 


भलमानसाहत का निर्णय भी में ही कंरूँगीः तो इसे बहानेसे वहें 
संबंध तोड़ सकती है | जिस आदमी ने महीने भर काम कराया 
हैं उसे सदाचार का बहाना निकाछकर पारिश्रमिक रोकने का हक 
नही है क्योंकि पीरिश्रमिक परिश्रम का दिया जाता हैं न कि 
आचार का | दूसरी बात यह हैं. कि ऐसे मामी में मात्रा का 
विचार करना चाहिये । जितने अंद्य की कमी हो उतने ही अंश में 
हमें अपनी ग्रतिज्ञ को भंग करना चाहिये । 'ककरी के चोर की 
कंठार मार्यि नहीं? की कहावत यहां भी चरिचाथ होती. हैः । देरु 
पयोग करनेवाले ते हरएक नियम का दुरुपयोग करते हैं, परल्तु 
नियम के आशय पर विचार करके निःपक्षत से उप्तका : पालने 
किया जाय और कराया जाय तो दुरुपयोग की . संम्मावनां 
नहीं है | कप 
- ७-- शब्द का अर्थ करते समय उसके आशय पर ध्यान 
देना चाहिये | आशय के। ही वंस्तविक अर समझनी चाहिये | 
आशय को गौण करके प्रतिज्ञा से बचना- या दूसरे पर « असत्यता 
का आरोप करना णेक्न नहीं | 
यह काय भी बहुत कठिन है परन्तु इसके बिना ' छुटकारा 
भी नहीं हैं | सत्य ओर असद्य कुछ शब्दों का घम नहीं, आत्मा 
का धम है, इसलिय भावों क-ऊपर ही अवछाम्बित है। व्यवहार में 
भी हमें अभिग्र।य के अनुसार अर्थनिर्णय करंना पड़ता है | शाद्ले- 
कार्र ने भी कुछ भेद-प्रमेदों के साथ इस विपय की विवेचन किया 
है । गोम्मटसार जीवकांड में दस प्रकार के. संत्य बचने “को उछलेख 
किया गया हैं | जनपंदे,: संम्मतिं, स्थापना, नम, रूप, प्रतीत्य, 


/०् 
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व्यवहार, संभावना, भाव और उपमा । ह 

जनएद-- ऐसे अनेक शब्द है जिनका एक माषा में या ' 
एक देश मे एक अथ होता है और दूसरे में दूसरा जैसे दस्त क 
अथ हिंदी में विड़ा! ओर उदू में 'हाथ” है । पाद का अथ हिन्दी 
में 'अपानवायु” और संस्कृत में 'पैरः है। ऐसे प्रयोग होनेपर अश 
का निणंय देशके अनुसार करना चाहिये | जिस देशमें हम बोल 
रहे हद, वहॉपर उसका जो अथ होता हे। वही मानना' चाहिय । 
अथवा बोलनेवाछा जिस भाषा में बोल रहा हो, उसीके अनुसार अथ 
समझना चाहिये | तथा बोलनेवालिकी योग्यता आदिका विचार 
करके भी अथ करना चाहिते । बोलनेवालेके आशय की बदलकर 
उसे असयवादी ठहराना ठोक नहां । 

जुदी जुदी भाषाओं में एकही अथ को कहनेवाले जुदे जुद् 
शब्द दोते है। हिन्दी भें जिसे प्याज़ बोलते-है, मंग० में उसे कांदा 
कहते है | एकबार विल्छी के कुछ आदी महाराष्टरम गये और उनन 
एक दकान से भजिये खरीदते हुए , दकानदारस पूछा. कि इसमे 
प्याज तो नहीं है ? दकानदार प्याजका अथ न समझ « कर बोड़। 
“नहीं जी | इस में प्याज नहीं, काँदा है |” श्राहकाने जब भाजय 
खाये तब बिगडकर बोले ।कि इस में तो प्याजे,है, तुमे हम व 
अ्रष्ट करदिया | उनका पर्मश्रष्टतासे कैसे उद्धार हुआ, यह ते। नहें। 
माद्म, परन्तु इसमें संदेह नहीं कि दूकानदार सल्वादा था, उ< 
देश-सत्य वोछा था | 

सम्मृति- बहुतजन आदर थादि भाव सहमत हे 


जिस रब्दका प्रयोग करें उसके अनसार बाढना सम्मति सल्ल € । 


सत्य]. क्‍ हक 


जस ख़ियाको देवी ओर पुरुपोकों देव कहना | आदर होनेपर ऐसे 
शब्दका # प्रयोग किया जाता हे. जैसे देवोने महाबीर निर्वाण 
का कल्याणक किया | यहाँ देव शब्दक्रा अथ श्रेष्ठ मनृष्य करना 
जाहिय | मनृष्याम दंव दवा शब्ठका प्रयाग करनत्र[द के काइई 
पमश्यावादी कहे तो यह ठीक नहीं | 
थापना- मृत्ति आदे में किसी की स्थापना करके हम 
मार्क भी उसी नामसे कहने लगे | जैसे कुण्डछपर जाकर मैने 
भदावार भगवान्‌ का वन्‍्दना की | वाक्यमें महावीर का अर्थ मह।वीर- 
नाता हैं, इसाडेय इसब्रकार बोढनवाग अतत्यवादी नहीं कहछा 
पकता | यह स्थापना सत्य ह । 2 
नाम-अथ4 का अथात थुणागण का विचार ने करके व्यक्ति 
की अछग पाहचानने के लिये जो संज्ञा रक्खी जाती है. उप्तके अन- 
जाए वेलिता नामतत्य है | जैसे यह देवदत्त है, ऐसा कहने पर 
कार कह (क्र तुम झठ क्‍यों बालते हं ! क्या यह दव-दत्त है ? क्या 
रस दवन जया हैं / यह आरोप व्य4 है, क्‍योंकि यह जाम सत्य है। 
रूपरूपा।दगण की अपक्षा किसी का वर्णन करना रूप 
सत्य ह | जध अमुक मचुण्य बहुत घुन्दर है । श्स 'पर कोई कह 
'के हाडपास का देह कैसे सुन्दर हो सकता है ? तो यह ठाक नहीं 
जा सिफ रूप का विचार है । इसी प्रकार रस गंवस्पर्स प्र भी 
चार करना चाहिये | रूप तो यज्या गुण का उपछक्षण है। , 
जय वहुभाग को अपेक्षा कुछ वर्णन. किया जाय तो वह 


' + “वे दवराभज्चात प्वेन्नचाय श्र बतामद्स 


| दीत चड़ाप्ागे । जोक ने 
उप सनागाम देव दर्वा ॥ चन्द्रअभच रेत । 


७9 | | जेन-धम-मीमांत्ा 
मी रूप सत्य है । जैसे अम्लुक्र मनुष्य बहुत गौर है |- बार आदि 
काले होने पर मी बहभाग की अपेक्षा गौर कहा गया | 
प्रतात्य--अपेक्षिक कथन को प्रतीत्य सत्य कहते हैं । जप 
नह आम बहुत त्रदा है | ययाप सकड़ा चौंज आम स बर्ड है 
परन्तु यहां आमकी अपेक्षा से ही उसकी छघुता महत्ता का विचार 
किया जाता है, न कि समस्त पदार्थों की अपेक्षा स | 
व्यवृहार--संकह्प आदि को अपेक्षा से व्यवहार के अनुसार 
बोलना व्यत्रड्मर सत्य ढे । जैसे देहली कौन जा रहा है ! इसके 
' उत्तर में कोई कह कि में जा रहा हूं । यद्यपि वह खड़ा हुआ है, फिए 
भी व्यवहार मे ऐसा बोछा जाता है, इसलिये व्यवहार सत्य है | 
सम्भावना-असंभत्र अथ का छे डकर उसी भावको छिये 
हुए सम्भव अथ को छेना सम्मावना सत्य हैं। जे, युवक अगर 
संगठित होकर काय करें तो मेरु को हिलाद । यहाँ मेरु का हिलाना 
असंभत्र ह परन्तु इसका. अथ यह है कि संगठित युवक मनुष्यसा 
सब कुछ काम कर सकते हैं । महावीर ने तीनों छोकों का क्षुब्ध 
कर दिया | तीनों ठोका का अथीत समस्त विज्ल का छुब् करना 
मनुष्य की शाक्ति के पर हैं, परन्तु उप्तका यहा अथ हैं कि।ाजस 
समाज में महावीर क्रान्ति मचा रह थे, वह समाज महंतरर के 
आन्दोलन से क्षुन्त्र होगय 
भाव-भात्र के अनुसार किसी वस्तु का वर्णन करना, जे 
में कछ उसके यहां अवश्य जाऊंगा । यहां पर इसका अप सि् 
' है कि में जाने का प्रयत्न करूँगा, यह बात में सच्च 55 न्‍ 


सत्य ] हर ह [ ७ 


कह रहा हैं, बाकी होना न होना मनुष्य के वश की बात नहीं 
हैं | दो मिनिट बाद क्या होगा, यह कौन कह सकता हैं $ इसी 
प्रऊर यह वस्तु शुद्ध है, यह वाक्य भी भाव-शुद्धि के अनुसार हैं, 
अथात्‌ मेरी समझ से शुद्ध है । वास्तव में कथा है, यह कौन कह 
सकता है ? इत्यादि । िः 
उपमा[-समानता बतछाऋर किसी अपतिमत वस्तुका परि- 
णाम बताना । जैसे पल्योपमकाछ, सागरापमक्राछ ।' दं। हजार कोसके 
गड्ढ मे को३ छोटे छोटे रोम भर कर सौसौ बष मे निकालने नहीं 
बैठता । परन्तु असंख्य वर्षों के सम्झान का यह तरीका है | असंख्य 
ओर अनन्त की संख्या के प्रयोग प्राय: इसी प्रकार 'कैये जते हैं | 
इस प्रकार दस प्रकार से शब्दों का सत्य अथ निर्णीत किया ' 
जाता है। नये प्रकरण में सी इस तरिबय में कुछ कहा जायगा।. 
यह सत्य अपने अपने स्थान पर सत्य हैं| स्थानक्ना खयाल न किया 
जाय तो असत्य हो जायेगे । इसलिये अकरण आदे के अनुसार 
आशयका विचार करता चाहिये "! इन दस भेदों के समझने से 
आशय के निकाकन मे कछ समभीता होजाता है | ु 
गब्दी की अ4-सूचक शक्ति सिफ इतने में ही समाप्त नहीं| 
होजाती । कभी कभी प्रचलित अर्थ का छोड़कर बिल्कुल जदाह 
अथ डिया जाता हैं, और कभी कभी घुननबालाके भावोंपर 
शब्दका अथ निश्चित रहता है | इस प्रकार दब्दोंके अथ तीन 
प्रकारके हैं। अमिवा, ल्क्षणा, व्यज्ञना; जिसमे अभिषा तो 
साधारण अभ है, दक्षणा और व्यञ्ञना में पिचार रहता है | जहूं 


शक [ जनधम-मार्मासा 
मुख्य अथ सम्भव न हो वहाँ उससे सम्बद्दं दसरा अर्थ ढेता 
लक्षणा है| जंस सारा देश शिक्षित हागया। यहाँपर 
इंव्दका अथ दशवासा ह | व्यज्जनाम प्रकरण आदक - अनुसार 
द्ाच्छ्त अथ किया जाता हे | जस * सन्घ्या हो गई / इस वाक्यके 
अथ, सामायक करना चाहिये, नमाज पढना चाहिये, प्राथना करना 
चाहिये, भोजन करना चाहिये, घर चलना चाहिये आदि अनेक है। 
जसा प्रकरण, वसा अथ | 

रूपक आंदि अल्कारमय मापामें भी दब्दका अथ बंदल 
जाता 6 इ्सलिय सध्यासत्यक्रे विचार केव्ठ सीधे अभिषेय 
अथका दी विचार नहीं किया जा सकता किन्तु यह्द देखना चाहिये 
कि बोटनबाले का अभिप्राय क्या है ? अमिप्रायके ऊपरही सत्या- 
सत्यका निणय किया जाना चाहिये । 

अभिषेय अथका त्याग तभी करना चाहिये जब वह असगत 
माद्म ह।ता हो | जदिकयगम अग्नि को पूजाकी जाती था। इस 
वाक्य में अग्निक्ना आलकारिक अथ नहीं किया जा सकता, क्योकि 
यह बात एतिहांसिक इशिसे अप्तगत है | परन्तु “ मेरे हृदय में आग 
जल रही हैं! इस वाक्य भ आगफा मौतिक्र अथ असगत हैं इसलिये 
सतच्यसत्यक निणयम [वेबेक आर निःपक्षतासत उसक अभिप्रायको 
जानने की काशिश करना चाहिये, साथही अपने शर्दा को 
अपने अभिप्रायके अनुसारदी पालन करना. चाहिये | आम 
अथकीा दृह्म३ देकर आभमत्राय' का छाप करनाश। सत्य है | 

& यद्यपि सत्यके लिये अतध्य- भाषिण क्षन्तव््य कहा गया हे 
फिर भी. अत्थ्य> में. कुछ न हछ ह।निकारकता है 


सत्य |]. ' न 
फिर भी अतथ्य मे कुछ ने कुछ हानिकारकत। ह्ठै 
भविष्यम ऐसा मौका न आत्ि इसक्रे लिये प्रायाश्रत्तमां कर । 
घमका फछ सुख है आर अबमेका फू दुःख हूँ | अतध्य- 

भाषणस कुछ न कुछ दुःख पदा होता है इसाड्य उसका दूर 
करने की जरूरत है । अतथ्य का फल अविश्वास 6 | एक डककूऊे 
सामने आत्मरक्षा के लिये भी झूठ क्यो न बोला जाय किन्तु इसक 
फल यह अवश्य होगा कि वह विश्वास करना छोड दंगा | आज 
हम झूठ बोलकर भले ही आत्मरक्षा करले परन्तु जब॑ वह वाज्चत 
होगा तो भविष्य में को३ झूठ भी वोछगा तो वह विश्वास न करेगा, 
इसलिये झूठ बोलकर के भी आत्मरक्षा कठिन हो जायगी । एक 
रोगी को झूठा आश्वासन दिया जा सकता ऐं, परंतु जब रोगी के 
साथ झूठ बोलन का नियम सा बन जायगा, तब रोगी का विश्वास 
उड जायगा। फेर आखासन देने पर भी वह विश्वास न करेगा, 
क्ये।के जब वह नौरागी था तभी जानता था कि रोगी के साथ 
लोग झूठ ब्रोढत है; इसडिये कमी कभी सच्चे आख़ा|सन पर भी 
पह विश्वास न करेंगा । इसी प्रकार अन्य अतथध्य आपणों के 
विषय मे भी समझना चाहिये | 

प्रब्न-जब अतध्य-भापण निरथक और दुःखग्रद है तब 
अपवाद के रूप में भी उसका विधान क्यों किया गया ? 

उत्तर-बरिरकुल निरथक ते दीं कहा जासक़ता, क्योकि' 
बिलकुछ निरथक होता तो झूठ-बोलने का कष्ट ही कोई क्‍यों 
उठाता ? जबतक लोग सत्यमाषण करते हे तब्रतक उसकी ओट 


अक [ जन-धर्म-मीमांसा 
में छुपकर असत्य अपना काम्त करता है। असल्य बचनों पर 
आवस्त्रास करने वाढा को अपेक्षा सन्देह में पडने वाल और विश्वास 
करनेवालो की तस्या कई गुणी है। इसलियि निरथेक ते नहीं 
ऊंहा जा सकता; है| दुः:खम्नद अवश्य है | परन्तु आपवादिक मिथ्या 
सापण, जिसका वव्धान ऊपर किया गया हैं, [जितना द खप्रद है 
उससे भा आंधक सुखग्रद हैं | इसलिये उसका विध्यन किया गया हैं | 
घमंफल का विचार करते समय अधिक्रतम-सुख+ का ही विचार 
किया गया है | 
प्रइन-जब अपवादिक मिथ्यामषाण कर्तव्य ही है तब प्रयश्रित 
का क्या जरूरत £ 
उत्तर-इसके लिये अन्य किसी प्रायाश्वित्त को जरूरत नहीं 
है, सिर्फ आलोचना की जरूरत ६४ | 
यह भी एक ग्रायश्रित्त है । अथात्‌ भे अमुक कारण से अतध्य बोल, 
इस प्रकार प्रकट करने की जरूरत है ! इसका फल यह होगा [कि 
लोग मिथ्यावादी न समझेगे । में दूसेरे के द्वित के लियि झूठ बोला 
या अपने लिये झूठ बोछा, छोग इस पर विचार न करके अपने को 
मिध्यावादी समझने लगते है।इससे ऐसी जगह भी वे अपना विश्वास 
न करेंगे, जहाँ आपवादिक मिथ्याका प्रकरण नहीं है। इस अबि 
श्वास को दूर करने के लिये प्रायाध्रित्त, आलेचना, असल्लताका 
स्वाकारता, की आवश्यक्रता है | इससे आपवादिक मिध्यामाषण भा 
+- छुखाधिक दुःख जनकत्व धमसामान्यलक्षणम्‌ । 


सत्य ] ह कक 


जहों तक होगा कम बोला जायगा | अपवादों का उपयोग आपद्धम 
समझकर करना चाहिये | 

प्रश्च-आलो चना कर देने पर अतथ्य भापण की उपयोगि- 
ताही नष्ट होजायगी । महात्मा महाबीर अगर भेबकुमार से कह देते 


(१ 


कि 'मन्न तुम्होरं पवरमवों का स्मरण तो नहीं आया था परन्तु उस 
समय तुम्हें समझाने के लिय्र मैने पु4भव की बात कह्दीथी ” तो मेघ- 
कुमार के ऊपर जो प्रभाव पड़ा था, वह भी नष्ट हो जाता और 
इस तरह वह असंयम की तरफ फिर झुक्र जाता; इतनाही नहीं 
किन्तु दूसरे छोगों पर भी इसका बुत प्रभाव पड़ता । 

उत्तर-जढोँ आछोचना करन से अपवादिक असत्य-माषण 
का उद्दश पर-कल्याण आदि माना जाय वहाँ उन छोगे के सामने 
आलोचना न करना चाहिये | अगर कोई मी आदमी ऐसा न हो जिस 
पर रहस्य प्रगट किया जाय तो मानिक आछोचना ही करना चाहिये । 

प्रायश्वित्त का यह सारा विधान इसीलिये हैं जिससे कोई 
अपवादं का आधेक उपयोग न करे, तथा छोगो पर उसका बुरा 
प्रभाव न पड़े, वे अविश्वासी न हो जावे । इसलिये मृछ उद्देश्य की 
रक्षा करते हुए जितनी बन सके, उतनी आलोचना करना चाहिये । 

प्रश्न-अहिता बत में भी आपने बहुत से अपवाद बताये थे 


हे 


किन्तु वहां पर आयाश्वत्त का आपने जिक्र नहीं किया । इसका 
या कारण है : 


उत्तर-यह पहिले ही कहा जा चक्रा है कि हिंसा जीवन 
के लिय्रे जितनी अनिव्राय है, उतना असत्य नहीं | इसलिये अहिंसा 


कर | जेन-धम-मीमोंगा 
के लिय जितन| ढील दी जा सकती है उतनी सत्य के ढिये नहीं। 
शतक अतारक्त आपवादक हसा के प्रायाश्वत्त की उप्रयोगिता प्राय 
कुछ नहा हैं जब कि अ्पवादेक असत्य का प्रार्यश्रत्त अविश्वास को 
दूर करक सत्य के उद्दरय म सहायक हांता हैं। इसालिये यहे। पर 
ग्रायश्चित्त का उल्लेख किया गया है | 
“सत्य वचन भा अगर दूसरे का दुःखी करने के लिये 
बोल जाय अथवा राब्दी की पकड़ में आने पर भी दूसेर का घोख। - 
देने के लिये आडी ठेढ़ी शब्द रचना की जाय तो वह अहल ही 
' कहलायगा । रा द क्‍ 
अंधे का तिरस्कर 'करते के लिये उसे अन्धा कहना, मुख 
को मर्ख कहना भी, असत्य हैं; गाली देना आदि मी इसी अरुत्य मे 
श।भिल हैं, क्योंकि इससे दूसरे की अनुचित पीडा पहुचता है । 
यह हिसात्मक होने से असत्य हैं | हां, कभी कर्मी श्स्त वचन 
विशेधी हिंसा में भी शामिल हाते हैं । जेसे काई. आदमी अपना 
अनचित तिरस्कार करता हो, उससे वचने का सब स अच्छा उपाय 
यहीं हे। कि उसका' भी कट राब्दा से सत्कार किया जाय त। यह 
विशेधी हिसा के समान क्षतव्य होगा । हा, इसम मादा का आर 
“आवश्यकता का विचार तो करना ही पड़ेगा । 


अपना कोई शिष्य या पत्रादि आल्साहा, उसका उदाा 
बनाने के लिये कभी -कुछ कठोर बोलना पड़े तो यह असलः'न 
समझना चाहिये; परन्तु शर्ते यह हैं कि ऐस समय कपायका आविश _ 
न हो, सिर्फ दूसरे' के छुधार की भावना हो ।'' साथ हो मयाद दा 
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उल्लंघन न किया जाय, आवश्यकतासे अधिक प्रयोग न किया जाय । 
प्रतिक्रिया-उल्ठा अपर-न होने छूगे, इसका भी विचार किया जाय | 
मततब यह कि दूसरे को दुःखी करनेका भाव जरा भी न होना 
चाहिये | फिरमी इसमे छट्ठे नियमके उपयोगक्री जरूरत हैं । 
छल कपटसे आडाटेढी रचना भी असल्य है। जेसे महाभारत 
के समय युवराएऐ्रर ने * अश्वत्यामा हत, नर वा कुजर। वा ” अथांत 
अदग्य्थामा मारा गया परन्तु कह नहीं सकते कि वह मनुष्य था 
या हाथो, कहकर द्राणाचार्य को घोखा दिया था । युधिष्टर ने अपने 
बचाव के लिये * नरो वा, कुंजरो वा कह दिया था परन्तु वढ़ 
जानवुझकर इतने घीरेपे कहाया कि जिस द्रोणाचाय बोख। खाजोय, 
हुआ भी यही । परन्तु इससे युविष्टिरका रथ जर्मान पर चलने लगा 
जाके चार अंगुढ ऊँचा चलता था । युविष्ठिर का रथ चार अंगुल ऊँचा 
चछता था, इस पर विश्वास करनेका काम अगर भोछ मक्तोपर 
छोड दिया जाय तो भी इसमे संदेह नहीं ज्रि सत्यवादितामे 
युधिष्ठिर का स्थान पृथ्वाते अर्थात्‌ प्ृथ्बीपर रहनेवाले प्राणियोसे 
अर्थात साधारण समाजसे चार अंगुल ऊँचा था,। परन्‍्तु द्रोणाचार्य 
| बना करनेके बाद वे परथ्वापर आगये अर्थात साधारण छोगो 
| तरह हो गये । कर 
यह तो हुई बोलनेकी बात ।ऐसी ही लिखनेकी कुटिल्ता होती 
है | असली बातको खराब अक्षरोंमे छिख जाना, ऐसी जगह लिख 
जाना जहाँ पाठकका ध्यानही न पहुँच, अथंबा आगे पाछे ऐसी बाते 
लिख देना जिससे 'उसका ध्योन' दूसरी तरफ चलछा जाय और मौके 


|] 
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नी 


६ 
| जन धर मांगांगा 
पर साफ निक्रल जावे आदि मी असत्य की कक्षामें हैं क्योकि 8 


विवाजाम वच्चचाक पारणाम हाते ह तथा इसका फछ भी बच्चा 
| 
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सत्यासत्यके निणयके लिये ये थोड़ीमी सूचनाँ है। सत्च 
सयम होनेपर इनका पालन अपने आप होने लगता है और असंयी 
जीव इन नियमाोक पंजेसे बच्कर भी सम्मवतः झूठ बोल सकता है. 
हा. निःपक्ष होकर ध्न सूचनाओंकी कसे।ट्टी पर कसकर अपने 
व्यवहारकी जांच की जाय ते अवश्य ही हम सत्यक 
बहुत सर्माप पहुँचेगे । 

या हम कितनी भी कोशिश करें, हमोरे अज्ञानसे हम 
दूसरोका कष्ट देते रहते हें | इसलिये अहिसाओी इश्टिसे भी पूण 


सत्यका पालन नहीं हो सकता । 9सलिये हम अपना प्रयत्न ही कर 
सकते है । जो इस ग्रयत्रमें पृण तत्पर है, वही प्ण सलबादी है । 
अचोय 

दूसरकी वस्तुजं उसकी अनुमातिके बिता अपनी वनालेवा 
चोरी हैं और इसका त्याग अचोय है। चोरी भी दुख:प्रद हं.नेसे 
हिंसा है तथा सत्यका नाशक होनेसे, या यों कहना चाहिये के सत्यकरा 
घात किये बिना चोरी हो नहीं सकती इसलिये, चोरी भी अम्ल 
हे | व्यचहारभ किसी को मारनेभ ही हिंसा शब्दका व्याहार हांत 
है इसलिये स्पष्टताके लिये चोरी को अलग पाप और अचाश् का 


््सः 


एक स्वतन्त्र ब्रत रूप मे खवाकार करना पड़ा € | 


अचोय | 8 
हिंसा और सत्तक विषय में कहा था ।क अहिसा हसा। 
आर हिंता अडिसा हाजाली है ; सत्य अस्तत्मय, ओर असत्य सत्य 
हा जाता है, इसी प्रकार चौय अचोय आर अचोय चोय हो जाता 
है | बहुत से कार्य ऐसे है जो स्थूछ द्ाश्टिसि देखने पर चोरी माद्म 
होते हैं फिर भी वे चोरी नहीं होते; और बहुतंस काम एसे है जो 
चे।त नहीं| माद्पत होते, फिर भी जे चोरी ही हैं | इसप्रकार अहिसा 
और सत्य के समान यह ब्रत भी सूक्ष्म है तथा निरफ्बाद नहीं है । 
कुछ उपनियमों तथा उदाहरणामे यह बात स्पष्ट होजायगी । 
१-को३ वस्तु अगर अपनी हो परन्तु यह बात अपनेकों माद्धम 
न हों, फिरमी ठसे लेलेना चारी है, क्योंकि लनेवालेने उसे अपनी 
समझकर नहीं लिया है । यह तो आकस्मिक बात हुई कि वह अपनी 
निकली परन्‍त अगर वह दूसरकी होती ते उसे ग्रहण करनेमे इसे 
कुछ एतराज़ नहीं था। इसलिय एसा मनुष्य चार ही है । यह अपनी 
दे या नहीं, इस प्रकार के संदेहमे पड़करभी ग्रहण कर लेना 
# चोरी है । 
९“>अंपन छुटाग्ग्यास छुथाकर अपने वस्त का ग्रहण करना 
चोरी ६ । कुदुम्बक। सम्पत्ति पर ग्रल्लेक्र कुदुस्वोका न्‍्यूनाधिक 
जप हे । श्सां ये जब्र हम कोई रची ज ग्रहण करते हैं' तब अन्य 
कुटम्बराय। का आंधकार हडप करते है । मानलो कि हमें कोई 
राकनेबाल। नहीं, है य। अनुमति मॉगने मरकी देर है, सूचना देनेपर 
तुरत ।मेल जायगी; ते भी अनुमति न लकर किसी चीज का उपयोग 
वसीमृत्र८--४९ , 


रा भ्क 
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करलेन। चोरी ही 8 । अनुमति लेनक्रा समय न हो ते पीछे सूचना 
देना चाहिये, अथवा उक्षके छुपाने का भाव ते कदापि न होना 


चाहिये । कल्पना करो हम बाजारते दस आम छाथे। घरों पाँच 
आदमी है परन्तु दूसरोने यह सोचकर कि इनका परिश्रम उच्च 
श्रणीका है इसलिये मुझे दो के बदले चार आम दिये और में 


खागया | यवबाप बहा कुछ कहच सुचन का आवश्यकता नहीं हर 
फिर भी सबने मौनभाषामें यह कह दिया कि हमने तुम्हारा हिस्सा 
हारी यग्यता ओर पारश्रमक्े अनुसार चुका दिया है, अब हमोरे 
ऊपर ऋण न रहा आदि, परन्तु यदि दो आम चोरीसे खाता ६ 
ओर प्रकट रूपथ उतना ही हिस्सा खाता हैँ जितना दूसरोंकों मिला 
है तो इसका अथ यह हुआ कि में मौनमापा भें कह रहा हूँ कि मैंने 
अपनी योग्वताका अगिक भाग नहीं लिया इसडिये वहइ ऋण तम 
लोगो पर चढ्ा हुआ है | आसामीसे रुपय लेकर भी यह कहना कि 
मैने नहीं लिया, कुछ न देकर के भी यह कहना ।|के मैंने दान दिया है 
जैसे यह चोने है, उसी प्रकार इस आमके दृष्टान्तमें भी चोरी है | 
प्रकार बच्चों वगेरहसे छुपाकर खाना भी चोरी ढें, क्यांकि इस 
कुछ न दकर भी दूसरांका ऋणी बनाये रहन का दुवासना है । 
३-में अरथीपाजन करता हैं. इसलिये सम्पत्तिपर मेरा ही 
पूर्ण अधिकार है यह समझना भी चोरी है। समाजने सबकी घुविधाक 
लय काम का बटवारा कर दया 6 कुछ काम उरुषक हाथम 
सौपा कुछ ज्रीके हाथ । वद्धावस्थामें शरीर शिथिल होजाने पर या 
अपना ग्रहस्थोचित कर्तव्य कर जाने पर माता पिताकों पेशन दी | 
समाजके दो' प्रतिनिधियों (माता पता ) ने छुम्ह पाल, स्पाडिय 
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तुम्हें अपनी सन्‍्तानका पाठन करना चाहिये, इस प्रकार में कतेब्य 
बव। हैं । माता पिता तथा सन्‍्तान हम[र साहकार या साहुकार 
प्रतिनिच्रि हैं | मे जो कुछ दता हूँ वह अण्ना ऋण चुकाता हूँ | 
ऋण चुकानेकों में दान स-झ इसका मतलब यह हुआ जि में ऋण 
को अ्वीकार करता हैँ । इस प्रकार परवनकों जक्दस्‍्ती अपनाता हूँ, 


3 
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यह चोरपन ही नहीं है किन्तु जबदस्तीका भाव आजानेसे डॉकृूपन 
भी है। और खरी तो स्पष्टरूपमें ही साझ्ेदार हैं। हमारे अप्तुक 
परिश्ररक्ना उपयोग वह करती हैं और उसके अप्ुक परिश्रतक्ता 
उपयोग हम करते हैं, इस अ्रकार वह हिस्सेदार हैं । अब अगर मैं 
उपार्जित सम्पत्तिपर अपना पूर्णाविकार समझता हूँ ते| में अपने हिस्से- 
दार का तया साहुकार का हिस्सा हडप जाता हूँ श्स प्रकार भे चोर 
हूँ | घरम अगर कुटुम्ब विभक्त न हुआ हो तो पृत्रबधू श्रातृतरधू, 
या भोज विधवा हो तो उसका सम्पस्तिम ठाचित हिस्सा न मावना 
तथा उसका हिस्सा उसकी इच्छा होने पर भी न देना भी चोरी है | 

9-अविभक्त कुट्म्ब होनेपर भी जो सम्पत्ति किसी व्यक्तिक्रे 
लिये नियत करदी गई हो, उसे उसकी इच्छाओं बिना ग्रहण करना 
भी चोरी हे । जैसे-अविभक्त कुटुम्बक्रे भीतर त्रीवन अथात विवाह 
के अचसर पर दोनों पक्ष (वरपक्ष और कन्यापक्ष ) से मिली हुई 
सम्पत्ति पर अधिकार करलेना चोरी ही है। इसका चोयपन स्पष्ट 


बडे 


हे । 


मे 
५ 
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५-कन्याविक्रम और वरविक्रय भी चोरी है। वरपक्षसे 
अमुक घन लेकर कन्याका विवाह करना कन्याविक्रय है, और कन्या- 
पक्षसे अपुक घन लेकर वरका विवाह करना वरविक्रय हैं | ये दोनों 


्ग 
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हा चोरी है । कन्याको अधिकार है कि वह अपनी इच्छाके अनुमाः 
योग्य बर स शादी करे ओर वर को. अधिकार है कि वह अपनी 
श्छात्र अनुसार याग्य कन्याक साथ गादा करें| कन्याविक्रय और 
वरावक्रयम दाना का यह जन्मारद्ध आधकार छीन लिया जाता है 

शंक्रा--कन्याझुल्क उनका रिवाज ते बहुत पुराना है। 
ओर यह उचित भी माद्म होता है, क्योंकि जब माता पिताने 
कन्याका पालन किया है, तब उसका मिहनताना उन्हें मिलना ही 
चाहिये | 

समाधान - कन्याशुल्कका [विज प्माजकी अविकसित 
अवस्थाम था किन्तु वह बुरा था | ज्यों ज्यों विकास होता गया ल्ों 
वयों। उस कुरीतिका ह्याग भी होता गया । पुराना होनेसे कोश पाप 
पुण्य नहीं। बनज,त्ता । इसके अतिरिक्त वरविक्रक्ना रितराज् ते 
पुराना भी नहीं है और न वन्‍्याशुल्कके समान थोडासा भी रेतिक 
सहारा रखता है । वरपक्षको किस हैसियतसे कन्यापक्षसे कुछ लेनेक। 
अधिकार मिल्सकता है ? कन्याके मातापिताने कन्याका पॉलन मर 
दिया, इतना ही काफी हैं। अब वह कन्याकों सम्पत्ति क्‍या दे: 
कन्याविक्रयके रिवाजस कन्याशुल्कका खिज कम खराब हैं | वंयो॥क 
कन्याणुल्क के रिवाज में तो बर कन्याकोा पारत्पारक खुनाव करतका। 
पर्ण अधिकार होता था | दोनोंका सम्बन्ध जब तय हा जाता 4 
तब वर, कन्या के पितासे झुल्कका परिमाण पूछता था। पेह झु। 
कून्याके पालनपोषणके खर्च के अनुसार नियत रहता था. न के 
वरके अनुसार घटता बढ़ता था । कन्याविक्रयमे तो जितना है आवक 
बढ़ा और अयोग्य वर होगा, कल्याका पिता उतना है। अधिक धन 
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छगा | एक तरहसे बढ़ वरकी योग्यताका ।वचार न करके कन्याको 
 नाछाम पर रख देगा । जो मत्रस अधिक घन दे. वहीं कन्धकों 
प्राप्त के । इसपर इसमे कन्याका अधिकार हड़प लिया जाता है । 
कन्याजुल्कके रिवाजमे थ्यपि इतनी बुग३ नहीं हैं, फि(भी बु ॥$ हे, 
क्योकि इससे चुनाव में जबा पडसकती है | ।कैसाके पाल घन न 
हा और कन्या उसे पसन्द को तो उसकी यह पप्तन्दगी कन्याशुल्क 
न चुका सकने के कारण व्यथ जायगी । हाँ. कन्या शुल्क ।विज 
में शुल्क चुकानेका एक तरीका और था कि जो शुल्क न चुकासके 
बह अपुक समय तक खघुर+ घरमे रहकर काम करे, इत्त प्रकार 
उसका ऋण चुक जायगा । इस तरह इस ग्रथाका बहुत कुछ ।विपा- 
पहरण हे।गया था, फिरमी व्यवहारमे यह बहुत कठिन होनेसे इससे 
हानि ही थी, इससे उठगया । 
इसके अतिरिक्त इन दोनो---कन्या विक्रय और कन्याशुल्क- 
के विषयर्भ एक विचारणीय बात और है । मार्तापेता का यह सम- 
झन। कि हमने पुत्रीका पाछन किया हैं इसलिये उसके बदलेमे कुछ 
लेनेका हमे अधिकार है, अनुचित है | पहले कझा जाचुऊ़ा डै कि 
सन्‍्तानका पाठन समाजका ऋण चुकाना है ( पुत्रकों तो इसलिये 


0... 


पिताकी सेवा करना चाहिये के वह तम्पात्तिका उत्तराधिकारी है । 
कन्या पिताके इस उत्तराधिकारसे मुक्त हैं इसलिये सेवासे मुक्त है। 
हों, दूसर घरमे रझूते हुएमी जितनी सेवा की जासकती हो, उतनी 
करना चाहिये । परन्तु पिता इसके लिये नैतिक दक्षब् नहीं, डाछ 
सकता ) इसलिये उठे कन्याशुल्क्ष लेनेका क्‍या हक हैं ? ऋण 


चुकाना कुछ साहुकारी नहीं है कि वह वापिस माँगी जाय । 


“पा ख्य्मरप लिफ्ट कस कबलकला जन अपा+र >कल्स्कनाजनत- य 
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सलिये कन्याशुल्क चोरी है. और कम्याविक्रय तथा वरविक्रय ते 
भी कश्मुणी चोरी तथा डॉकृपन 

६--अन्याय्य उपायास तथा बदलेम कुछ भी न देकर पनो- 

पाजन करना भी चोरी है | किसी जगह जूआ या सब्ेकी मनाई है 


तव इनसे धन कमाना तो चोरी है ही, परन्तु यदि इनकी कानूले ' 


मनाई न भी हो ते भी इन मार्गोसे घन कमाना चोरी है। क्योकि 
घनोपाजनके अधिकारका नेतिक मृछ यहां है कि हम समाजसंवाका 
बदला आप कर | हमन ज्ञानस, राब्डसे, कछास शारारक श्रम 
कुछ सेवा की, उत्तके बदलेमे घन लेनक्रा हमे अधिकार मिलता हैं; 
अगर हमने को३ भी सेवा न की तो धन लेगा चोरी है| जूर और 
सद्रें। हम समाजक्री कोई सेवा नहीं करते इसलिये हमें उसने घन 
प्राप्त करनेका कोई अधिकार नहीं है |. फिर भी हम घन छेते हैं, 
इसलिये वह चोरी है ।. 

७--जिस माल्का वाण्दा किया है उसेके बदले में दूसरा 

खराब माल देदेना भी चोरी हे | इसका चेरीपन स्पष्ट ही है | 
८-- म्रमसे, अनिच्छापूणक वा-छछते अबुमति श्राप्त करलेन। 
गे है | जैसे कोई आदमी हमारे पास रुपये रखगया परल्तु 
उसने थोडे माँगे तो जानते हये भी उसके बारका हएपय ने 
देना भी चोरी है | काह आदमी देना तो नहीं चाहता किन्तु अगर 
देगा तो हम यह नुकसान करेंगे या अमुक काम ठकि तर 
न करेंगे-ऐसे दबावत्ते घन छेना चोरी है | छॉचि, झेना इसी टैर 
की चेरि है | छाँच लेना और इनाम लेना, इन दावा मे अन्तर है | 
इनाम प्रसन्नताका फल है और लॉच विवशताका फड ४ | इसलिये 


॥ 
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इनाम | जरा भी चोरी नहीं है और छाँच पूरी चारी है । 

९- -जनसांधारणकी सम्पत्तिका न्यायानुसार ,उपयोग करना 
चोरी नहीं! है | इसमें ब्यक्तिकों अनमति नहीं माँगना पड़तों, जसे 
सडकपर ,चलनेके लिये, तालाबसे पानी लेनेके लिये अनुमति नहीं 
लोजाती; फिरिमी यह. चोरी नहीं। है । परन्तु यदि स्वच्छताके (लिये 
यह नियम बनादिया गया हो कि अमृक घाट पर स्नान 
न क्रिया जाय. अमक बगीचेमे अमक समयसे अधिक समय तक 
न बेठा जाय, तब इन नियमोका मंग करना भी चोरी 
हैं । अगर हमें इन नियमोंके बाहर काम करनका जरूरत 
हो ते अनुमति लेना चाहिये | हाँ, अगर हम यह माद्ूम हा 
कि अमुऊ प्रतिबन्ध अधिकारियोंने पक्षपुतवद् अन्यायपूर्वक बनाया 


त। उसे हम तोड़ सकते हैं । परन्तु उसमें सत्याग्रहके नियर्माका 
पालन ढोना चाहिये । 


१०--अनुमातेके बिना ,क्रिस्नीकी चीज लेना दी चोरी 


नहीं दे किन्तु उसीके पास रहने पर भी दूरसे उसका उपयोग 
कर लेन|भी चोरी है । जेसे छुपकर कोह' ऐसा खेल देख लेन। 
जिसपरः विकिट हो या .छुप कर गाना पुन छेना चोरी है 


समाचार : पत्र वाेकी दूकानपर जाकर समाचार पढ़ लेना और 
फिर पेपर ने खरीदना चोरी है । हाँ, जितना द्विस्सा - उसेन 
विज्ञापनके किये पढ़ने को छोड़ रकवा हो उतना पढ़ने को 


द्वानि नहीं है, क्‍योंकि उत्तना पढ़नेके लिये उसने सभीक्ते 
अनुमति देरक्खी है, इसलिये हमें भी वह अनुमति प्राप्त है - 


5 ॥ जन-धर्म-मामिस। के 


अभी तक जो चेरियों बताई गईं उनका सम्बन्ध धनसे है 
परन्तु धनकादी चोरी नहीं होती किन्तु घनसे मिन्न वत्तुकमी चोर 
होती है । जैसे क्‍ 
११-यशकी चोरी एक बड़ी भारी चोगे है। जैसे दूसरे की 
रचनाओंको अपन। बताना चोरी है| रचनाकी मुझ्य वस्तु हृथ्पकर 
उतको छुपानेके लिये कुछ दूसरा रंग चढ़ाना मी चोरी है । 
आवश्यकतावश अगर हमे ऐसा करना पड़े तो कृतज्ञता प्रगट करना 
चाहिये | 
शका-मनुष्यके पास अपना तो कुछभी नहीं ह। मनुष्य 
आर पैदा होनेके साथ समाजसे अलग कर दिया जाय तो वह 
जीवित ही न रह सकेगा। अगर वह जीवित भी रहा तो पश्चुस भ। 
बुरा होगा । वह मनुष्यके समान बोछ भी न सकेगा । जब पराष। 
लक अपनी नहीं है तच्र और तो अपना क्या द्वोमा | इसलिये वह 
अपनी किसी रचन्गकों कभी अपना नहीं। कह सकेगा | कहेगा ते 
भ्राप उसे चोर कहेंगे । 


समाधान--जो ज्ञानचन जनसाधारणकी सम्पत्ति रूपमे 
प्रामेद्ध हो गया है, उसे ढेनेंम चोरी नहीं है, न उसके लिये 
कृतज्ञता प्रमट करनेकी जरूरत है । मिट्टी जनसाधारणको 8 सकती 
है, परन्तु मिद्ठी के। छेकर जो कोई रचनाविशेष (धर आदि) बनाता 
है, वह उसीकी चीज कहलाती हैं । ज्ञानादि जो सम्पत्ति 
अमसाधारणकी चीज बन गई है उसके विषयक व्यक्तिविशषको 
च्यक्तिविशेषकी कृतज्ञता प्रगट करने की जरूरत नहीं ॥ | कर ता 


अचीये | | (5६ 
अच्छा, न के ते भी कोई बुर्घाइ नहीं. दे । परन्तु किसीका जो 
बिचार जब तक जन्साधारणकी सम्पत्ति न बन जांबे तब तक - 
कतक्नत पूत्रेक | हमे उसका उल्लेख करना चाद्निये " 

शंका --अपतुऊ विचार जनसाधारणकी सम्पत्ति बन गया 
है, इसको व से समझा जाय ! । 

समाधान - जब छोगोंम यह खूब अपिद्व द्वोजाय़ कि यह्ष 
विचार अम्रकका है तो वह जनसाधारणकी सम्पत्ति हैं। महावीर, 
बुद्ध, रामायण, महाभारत आदि के उपदेश जनसाधरणकी सम्पत्ति 
कद्दे जासकते हैं । 

हस विषयम अपरी बात तो यह दे कि जो बर्ते हमने 
अपने विषारसे खाजी हो, जो हमारे अनुमवका फल हों थे हमारी 
हैं, 'भलेही वे अन्यत्र भी पाई जाती हैं। | दार्शनिक जगत 
विचारों क्री समानता बहुत होती है । वैज्ञानिक खोजके विषय में 
समानताकी बात इतनी नहीं करी जा सकती; तथा कहानियों तय 
कविताओके विषयमें तो समानता अशक्यही समझना चादिये | 
मौलिक क्या है, और अपोलिक क्या है, -इस विषय कदाचितु 
दुनियोंकोी घोका दिया ज।संके, परन्तु अपना अन्तरात्मा इस बातको 
अच्छी तरद्द जानता है कि मेरा क्या है ओर चोरीका क्या है| 


१२--आवश्यकता होनेपर और मौका आनिपरभी कृतब्नत। 
प्रकाशित न करना भी चोरी है । जैसे दकिसीके उपदेशसे या 
सद्बायतांत कोई विद्वान ज्ञानी बना, या उसके मिथ्या विचार बडे 
भव यदि बह कहे कि इसमें तुम्हारा क्या, तरह ते। ऐसा, होनाई। 


थे 
९२) ली री 


था इसलिये अपनेही आप मेरें बिचार बदले हैं, तुममें मेरे विचारों 
बदलनेकी क्या ताकत है !इस प्रकार उपकार' न 'मानना उसके 
यशाकी चोरी है । पी 
| १३--स्वारथवश, द्वेषप्ष एककां यश दूसरेको देना 
भरी चारी है । ध के. 
जस को३ ब्राह्मण जाति का पुजारी कहे कि धम का प्रचा! 
तो ब्राह्मण ही कर सकते हैं, क्षा-य ओर चेश्य ब्राह्मण की बराकी 
कंदापि नहीं कर सकत; महात्रीर का ते नाम ढे, काम तो उनके ' 
ब्राह्मण शिष्यो का है । बढ भी जातिमद के कारण की जनिवाली 
यश को चारी 6। इसी प्रकार क्रेसी आदमी से द्वव हांगया है 
तो डसकी सफलताओ का श्रेय दूसरें। को देना, उसक्री सफढता की 
च्‌चे में उसका नाम भी न लेता या दबेछुपे शब्दों में गण बनाकर 
लेना आदि भी चोरी है, क्योंकि इसमें विपक्षी को यञ्र चुराकर वह 
चोरी का माल अपने पक्षवार्ले! का दिया जाता हैं । 
१४-दुनियां को बताना कि हमने इस चीत का ट्थाग 
किया है परन्तु छुपकर, या इस ढंग से जिससे .लोगोंको यह पता 
लगे [फे हम इसका सेबन करते हैं, सेवन करना चोरी है !रात्रि- 
जन त्यागी संमाज से छुपाकेर--उसमाज से छुपाकर कि. 
जिसके सामने उसे प्रगर्ट करना है कि में अमुक्त का त्यागी हु - 
रात्रिमोजन करना चोरी हैं. । इसी प्रकार अन्य. सब त्यागोकी 


बात ह्ठै | है 
इस प्रकार यश की चोरी भौ चोरी है । 


00/ 


चेक 


अंचौर्य (ब्३ 


' १७-दुसरे के नेतिक अधिकार्रोकी भी चोरी होती है 
होरान पर दिकिट खरीदनेके लिय या और किसी जगहपंर बहुतसे 
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आदमी एकत्रित हैं । उनका क्रमशःटिकिट आदि लेना' चाहिये 
परन्‍तु क्रम मेग करके अपनेसे पहिले वालोंकी प्वीह न करके 
शक्तिसे, चत्चल्तासे, धघृष्टतासे पठिलि टिकिठ लेलनाभी चोरी है । 
रेलमे हम चार आदमियें।की जगड रोके हुए हैं | जगह यदि खाली 
पड़ी हो तो उसका उपयोग भलेद्दी क्या जाय परन्तु जब दूसरोंकों। 
ब्रेठनेकों भी जगह न पिंछठे, फिर भी अधिक जगहकों रोके रहना 
चारी है । जगह होने परभी दूसर यात्रियोंक्ो, न आने देना चोरी: 
है । टिकटके दृष्टान्तम हम दूुसरेंके अधिकार --समय---आराम 
आदिकी चोरी करते हैं | रेलमे बैठनेकी जगहके दृष्ठान्तम इन सब 
को चोरी स्पष्ट है। , “४, 

इसप्रकार' हम जीवनमें पद पद पर चोरी करत हैं । इनमेंसे 
बहुतर्सा चोररैयोँ केवंछ हमारे पापकी ही सूचना नहीं देती किन्तु 
वे हमारी असम्यताकी' भी सूचना देती हैं | ये क्रियाक्तक चोरियाँ' 
जत्र हमारे मनमें भी स्थाव जमा लेती हैं तबभी वे चोरी: ही 
कहलाती हैं इन ढदाहरणोंसि चोरीका स्वरूप समझ में आजाता है । 
चोरियांकी सूची बनाना ते। असम्भवही है परन्तु उसका श्रणीविशाम 
करना भी कम कठिन नहीं, है । , शक 


« | 'जब अर्िंसाके अपवाद थे, सत्यके अपवाद ये. “तब, इस 
ब्रतके अपबाद न हैं। यह केसें हो सकता है | बाहिरी अहिसा। ओर 


बाहिरी सत्य कमी कभी कल्योणके' 'विगेधी - होजाते' हैं इसलिये 


९9] | जेन-धमे-मौमांसा 
कल्याणकी रक्षाके लिये वाद्य हिंसा और बाह्य असत्यक्रा उपयोग 
करना पइता है । कल्याणकर होनेसे ह्वंसाकी हिंसा नहीं माना 
जाता । ये सत्र बातें अचोये ब्तके सम्बन्ध भी हैं । इसलिये इसके 
भी बहुतसे अपवाद 6 । डदाहरणके तौरपर पाँच अथवाद यहां 
बतांग जाते हैं | 


१ किसोओ प्राणरक्षा, स्वात्थ्यरक्षा आदि के लिये उप्तके 
हितकी दृश्सि चोरीकरना अनुचित नहीं है । ह 

जैस कोई आदमी विष खाकर आत्महत्या करना चाहता है ' 
मुझ माठम हुआ कि उसने अमुक जगह विष रर्खा हे मैं जाके , 
चुरा लिया ते यह वास्तव चोरी नहीं है। इसीग्रकार रोगीको 
आअपथ्य से बचानेके लिये अपथ्यकी चोरी करनाभी चोरी नहीं है! 
पहिले कहा था कि बच्चोत्त छुपाकऋर वत्तु खाना चोरी 5 परन्तु 
अंगर यद्द माठम हों कि इस चीजको खिलानेस बच्चे बाभार 
होजेथंग तो उनसे छुपाकर खानाभी चोरी नहीं दे । यबाप -€8 
अपवादकी ओटमें हम वाश्तविक चोरीकी मी अचेय कह सकते £, 
परन्तु कह सकना एक बात है और द्वोना दूसरी बात .। अपने 


भा[वोकी हम अपेनस नहीं छुपा सकते । : 

३-- अन्यायसे अथवा अनधिकारी द्ोने पर भी अगर 
किसीने किपी वह्तुकों अपने अधिकरारम कर लिया है तो ढ्से 
चुराना. चोगी नहीं दे । जैसे मानले किसी घुडेखकने जेनसमाज की 
भलाईके लिये कोई अब बनाया और वह ग्रेष किसीके हाथ छगगय 
अब वह अपनी : प्रतिष्ठाको बनाये रज़नेके छिये या और फैसी 


अचोय | . [९५ 


सायवशा उसका उपयोग किसीके! नहीं करने देता, या उसको 


र्‌ः ब्को 


बबीद द्वों जाने देता है -तो उस प्रेथका चुरा छना उचित है 


किसी ऐसी अनुचित प्रतिज्ञामें ब्ॉथकर अगर वढ़ ग्रंथ मिले, जिस 
की. ्‌ 


तिज्ञासे समाजके कल्याणमें बात्ा पड़ती हों ते। उस ते।ड देनाभी 


उचित है अथवा ऊकिसीने ऐसे ताछुछा वेष बनाथा हो जिसके 
अनुसार वह परिग्रह न रख सकता दे।, फिरमी वह परिग्रद्द रखता 
हो. तो उसका परिम्रह चुरा लेना मी उाचित है; क्यांके वह इस 
परिग्रहको *बनेका अधिकारी नहीं है - ््ि 
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३ - अल्याचार रोकनेके लिये अगर चोरी करना पड़े ते 
बह भी उचित है । एक आदर्मी खुन करनेके लिये छुरी लिये बैठा 
है । मौका पाकर उस की छुरी चुरा लेनाभी उचित है । परन्तु यः 
याद रखना च.हिये कि अन्याय॑त्र खुन करने पर जें। उतारू है . 
उसीकी चो॥ उचित है । जो आत्मरक्षारे लिये छु( लिये ज्ेठा है , 
उस ॥ आत्मरक्षाक। साधन चुरा लेता उचित नहीं है । 

४- अन्यायका विरोध करनके लिये यदि सत्याग्रह करना 
8 और उसमें अधिकारी की आज्ञा के बिन! को३ वस्तु उठाना हे 
तब ता वह चोरी है ही नहीं । चेरीम सत्यकी रक्षा नहीं होती । 
सत्याग्रह मे तो सत्यक्ी रक्षा भौतरस भी ठोटो है ओर बाहिरंस थी - 
हाती है क्‍्ये।क्नी वह अधिकारीका सूचना दे देता है कि हैं ऐसा 
करनेके लिये आने वाठा हूँ | इसलिये बाह्मरष्टिंस भी सत्याग्रहके 
ऊपर चारीका छींठा नहीं पड़ सकता और भीत) दृष्टिसे तो वहा 
ठकि है है । | 


डे | .... [ सेन-पम-मीषांसा 
७--मिन बातों को स्व्रैकार करनेमें सिर्फ छज्जाडी बाधक 
है, जिनको प्रगट करना सम्पतानुमोदित नहीं है, ऐसी क्रियाएँ छुप 
कर भा कौर्नोय तो भी व चोरीमें शामिल नहीं हैं । जैसे पतिपतलीका 
प्रमक्कोड़ा आदि | परखोसिवनका छुपाना इस अपवादमोे नहीं! 
आसकता, क्याक उससे ता दह्वम सप्ताजफजों चोका देकर उसके 
नियममंग करते हैं । पंतिउत्नीकी क्रौडा आदिम ये बातें नहीं हैं । 
॥५ 
'कतिपथ नियमों और उद्ाइरणोंसे इस जत के समझने सुभीत। 
हाजाता है । और भी अपवाद मिल सकेंगे परन्तु चोरीका खरूप ' 
समझ लेकेस उनका ममझना* कठिन नहीं है । 
सकस्यी ->संत्र ल्पपृषकः अन्यायसे किसीका धन, यश, 
आध्कार आाद्रका चुराना | नि ु द 
आरम्मी:...दूसरेके हितके लिये चोरी करना जैस 'अपवादके 
पहिल़े. नियम बताई गई हैं| अथवा अन॑जानंम कमी चोरों 
होजाना | - ा न ह 
उद्योमी-- अपने आविष्कार्रोी तथा न्यॉयोचित गढ़ रहस्य 
को छपाये रखना उंद्योगी चींय हैं । 


श्‌, 
र । 


ब्रिरोधी युद्ध आदिम तथा न्‍्यायोचित' आक्षरक्षा्नी की: 
चोये करना पड़े तो बह विरोधी चौर्य दे | को३ भ्ादमी अपने राष्ट्र 
प्र अंन्‍्योयसे आक्रमण . करता हो. तो उसकी ,युद्ध "सामग्री उ 
लेना,. छीन लेना आदि. विरोधी चौथ दे । | .7, 

उनमें क्षे संकल्णी चोरी दी वास्तववंम पूणे चोरी है, सार 


इस प्रकार चोरी के रूप और अस्तेय त्रतके अपवादोके ' 


० 
$ री 


ब्रह्मचय ] .. ४. वि. 


उसीऊ। पूग त्याग करना वाहिये | बाकी तीन का. तो यथाशेकि 
सयमही पयोप्त । है 
| बह्मचयय... क्‍ 
शाखरोंमें अह्मचभेका अर्थ अनेक तरहका किया गया है । 
ब्रह्मम चयों करना-आत्माम छीन होता पृणे सैयम का पाछन करना 
ब्रह्मचय है ' इत अथ के अनुसार अंद्िसामी बकह्मचय है, सभी 
ब्रह्मचय है, अचोय भी ब्रह्मचय है, अपरिश्रह भी बअह्मवय हैं आर 
ब्रह्मच4 ते ब्रह्मचथ्र है ही । परन्‍त जब संेयमके आहसा आंदेक 
च भेद किये जाते हैं तब्र उसका यह व्यापक अथ नहा माना 
जाता । ब्रह्मचथका अर्थ हैं मैथुनका त्याग । इसी अथैको मानकर 
यह चतुथ ब्रत बनाया गया हे । 


यद्यपि ब्रह्मचयकी महा शाम बहत बतछाई गई है और 
प्रायःसभीने एक सखवासे उसे एक महान्‌ ब्रत बतलछाया है, फिर भी 
यह एक प्रश्न है कि ब्रग्मचयका व्रत है क्‍यों ? और मैथुनमें पाप 
क्या है ? मनुष्य सम्राजकी स्थिरताओ छिये मैथुन ते। आवश्यक है ही 
मैथुन करनेवलि दोनों पात्र [स्री ओर पुरुष] खुखानुभव करते हैं, 
इसपे क्रिप्तीके अविकाराका नाश मी नहीं होता, फिर क्‍या बात है 
[के इसे पाप माना गया है ! हो, बलात्कार पाप है, परपुरुषभेबन 
या परल्लीसेवन पाप है, यह कहना ठीक हैं। परन्तु बछात्कार आदि 
श्ताल्य पाप नहा! कह जा सकते वतन उनमे भथुन अधक्ष) है, कन्‍तु 
इसलिये पाप कहें जा सकते हैं कि उनमें जबद॑स्ती की जाती है 


"५ ३ 


इसलिये वह दिसात्क है, उसमे छुंपाकर काम किया जाता है 


९८ ] दि _[ जन-घर्म-मी पांस 


इसलिये चोरी है, आदि । परन्तु जिस मैथुन में जबर्दस्ती नहीं है 


चोरी नहीं है, उसे पाप कैसे ऋह्य जा सकत॒ है ! 


मैथुनमें रागपरिणति है, इसलिये उसे पाप कहा जाय॑ तब 
तो भोजनांदि भी पाप कहलँयगे । प्रत्येक्त इन्द्रियका विषय पाप 
कहल।यगा | यदि उन सब्रको पाप माना जाय ते। पापकों पचढह्ी 
भागे।में विभक्त क्‍यों किया £ मेथुनके समान अन्य इन्द्रियोंके विषय 
को भी खतत्र पाप गिचना चाहिये था | अथवा अह्चर्यकों भी 
भोगेपभोग परिणाम नामक वबत मे रखता चाहिये । इसे प्रधान 
पापोमें क्‍यों गिना £ इन सब समस्याओके ऊपर विचार करनेके 
पहिले ब्रह्मचयके विषयमें कुछ ऐतिश्वात्तिक विवेचन कर ढेना 


हि 


उचेत है । क्‍ 

यह बात प्रसिद्ध है ।कि महात्मा पा्थिनाथके समयमें चार ही 
ब्रत थे, बह्मचयब्रत नहीं। था | बअह्मचर्यको नया बत बनाय, महाल्ा 
मह।वीरने + अब प्रश्न यह है कि यदि उत्त समय बह्यमच्यत्रत नहीं 
था तो क्या उस समयके साथु समीर ये £ अथवा हर ककिप्त 
स्रीस सम्बन्ध स्थापित कर लेते थे ? अथवा: अह्मच्रतका पालन 
तो करते थे किन्तु उसे अर्परिशरह्मतमें शामिल करते थे । जैनश त्नोके 
अनुसार पारश्रतीयके साधुमी ब्रह्मचय रखते थ, किन्तु उश्च * 
अर्परिग्रहयें शामिल करते थे । परन्तु इस मतमें यह सन्दंह तो रह 
है जाता है कि जैनशा्रोंका यह समन्वय ऐतिहासिक दृष्टि 
(म्जग्प्रण्य ब्क०्व) किया. गया. है. या. सैगतताकी. इथि् 
(0 022८4 ८६४०४) | पार्श्नतीर्थके श्रमणीका ओर महाता। महावीरक 


ब्रह्मचय ] पा . 


जब समझौता होगया और दोनेंकी एकडी परम्परा मानलीं गई तत्र 
यह बहुत सम्मव हैं कि एक परम्परा पिद्ध करनेके लिय शतेहासकता 
को किनोर रखकर संगतताकी इश्टिसे समन्वय किया गया: हो ! 
जैनशा्त्राके देखनेस यह बात साफ माद्म होती है कि पागश्चतीयम 
शिथिलाचार बहुत आगया था, उस समयके मुनि एंव्याश और 
कष्टाकों न सहनवाल होंगय थे । 

खेर, माना  मैथु्नीविशति अर्परिग्रहत्नतमें- शामिल थी पंरनन्‍्तु 
इससे भी इतना तो मादूम होता है कि उस समय, ख्लीसेवनका पाप .- 
इतना ही बड़ा था जितना स्वादिष्ठ भोजन या अन्य किसी इन्द्रिय 
विषयके सेबनका पाप हो सकता है। महात्मा महावीरके बाद 
त्रह्मचयका जो महत्तपूण स्थान प्राप्त हुआ, वह उसे पहिले प्राप्त 
नहीं था । 


जैनशा््रेंभ ही क्या, दुनियेकि सभी इतिहासों में इस 


विषयके पर्याप्त प्रभाण मिलत हैं कि पहिले मैथुनकों छोम कोई पाप 
नहीं समझते थे, यय्ञपि वे अ्िता, सत्य, अचेय और ब्यागके मीन 
जच्चस्तर म गन लछगथ । | 





हैं जे पिप्पेगे प्रयान्‍्त सिसतिर मारूएण पचायते । तसप्येगे अणगारा 
दिमवाए निवायवेसन्ति | टका-पास्वैनाथ तीर्थप्रताजिता गच्छवारीन: एव 
शीताद्विता निवरातनेषान्ति घच शालादिका वसती वाता4नादेरहिताः अ्र्थयाश्त | 
किंच इह संघार्टाशच्देश शौतापनादक्षय कल्पढ्धये त्रय वा मुद्ते , ताः सघादी 
शीतादिता व प्रवेश्यात्म:ः एवं शोतादिता अनगारा: अपि विदधाति---आच। रत्न 
६- “१२ । 
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पा | जन-धर्म-मौमांत 


महाभारतक अनुसार ता सतयुगम खिय। 'बिल॒कुछ सवच्छन्द ' 
+। व चाह |जसक साथ चली जाती थीं, उत्त समय उस्तमें अध) 
नहा सांचा जाता था, वह घन ही था | यह पघनम उत्तर कुरुम अभी 
भी पाछा जाता है | इस सवाजे भी विव्राह्की मर्यादा अम्ी थोड़े - 


दिनासे आइ है जो कि उद्दालकंक्रे पुत्र श्रेतकेतु ने चछा$ ॥ है , 


चै 
बजे 6१ ्चछ 


द्वापदा पांच पातें+- रखतीथी और फिर भी सती थी। इसीप्रकार 


१५ ६ कि 


हजारा ल्षया रख॑ंदताल राजा ठांग भां अगुव्रताी कहलात थे | श्पै- 


€्फ 


नाही नहीं, किन्तु बेश्यासिबत करनेपर भी उनका अणुव्रत नष्ट 
नहीं होता था । 

जनशाख्राक्तर अनुसार आदिम युगम (भांगनभूमेक युगमे ) 
बहिन भाश्ही पतिपत्नी बनजाते थे | बादमें यह [खिंज तो बन्द : 
हुआ; फिर मामाकी लड़की लेनेमें कोई ऐतराज न था । इससे 
माद्म होता है कि मेथुन के विषयमें पुरोन छोंगाके [बचार बहुत 
साधारण थे । मा 


) 





[|] अंनाइताः किछुपूरा त्षिय आसब्‌ वर्धनने | काम्राचार विहारिण्य 
खतंत्राश्रादहासिनि ॥ तापां व्युच्च॒गगावा कौमारासुप्तग॑ पतीव्‌ नाथर्मों 
भूदरारोहे साहिधर्मः पुराइमवत्‌ | तमयापि विधीयन्ते तियग्योनि गता अजा । 
उत्तरेषु च स्मो6 कुरुष्बयापि पूज्यते ॥ अस्मिस्तुलोके न चिरान्मयदियं शुचिस्तिते 
उद्दालकस्य पुत्रेण स्थापिता 'बैतके३ना || मे भा. आदिपव । 

-- एए ण॑ मए पंचपंडवा वरिया, तते णे ते वासुदव पामविशात , 
बृइृणि राय सहस्साणि सहयां सहया सद्दिणं उम्घीस्ेणा २ एवं वयीते सवरिरय॑ खल 
सैादोवइए रायवर 'कन्माएु। .«« हत्थिंगाठुरे नयरें पंचण्ह पंडवाण दोषतीए 
य देवीए कल्ठाणकरे सविस्सीत | णायधम्प्कहा १६-१३० | 


ब्रह्मचस ] | ९०; 


इस विषयों ज्यों ज्यों सुधार होता गया त्मों। त्थों हमारे 
साहित्यों। इन छुधरे रूपोंके वर्णन बढ़ते गये और पुराने रिव| जोक 
बर्णन नष्ट होगये । फिर भी ते कुछ बचे हैं, वे कुछ कमर नहां| 
हैं । परन्‍तु जिन॑ देशों और जातियोंमे इस प्रकारके, सुधार नहीं हुए 
उन मैथुन सम्बन्धी स्वच्छन्द्रता अब भी पाई जाती हैं । हमार 
पडै।प्ती तिब्बतमें जिसे संस्कृतमें स्वग अधविष्टप कहते हैं, आजभी 
एक एक स्री अनेक पति रखती हैं । 


ब्ेबरीलोन शहर आजसे पॉचहजार वर्ष पाहेले एक प्रार्सद्ध 
नगर था; जे! भूगर्भस्‍्य होगया | उंसकी खुदाई बहुत वर्षोपते होरही 
है, जिससे हजारों वर्ष पुराने सामानिक जीवन पर मी प्रकार 
पड़ता है । खुदाइमें कई ।शीछांस्‍्तूप मिले हैं जो ' चारहेजार , वर्ष 
पुराने हैं और जिनमें ठछ समय के कानून खुदे हुएं हैं । इससे 
मालूम होता है कि उस समंय वहाँ देशकी प्रत्यक्ष त्रीको-बढ़ अमीर 
हं। या गुरीज-जीवनमें एकबार वेईंया अकइ्य बनना पड़तांथा । माता 
पिता अपनी छड़क्नियोंको और पंति अपनी पत्नीकों वैसा ' रह राका 
पंरिमितं संमयके लिये दूसरोंके हवांले कर देतेये ।'वंहाँयर ,क्लियाँ 
एकही साथ अनेक पतियांके साथ शादी करती यों ॥ पीछेस. 
उरुकांगिना नांमके एक सुधार राजाने बहुपतित्वकी यह प्रथा 
बन्द करदी ह ध 


के " 


सीथियन जाति प्रत्येक ञ्री प्रत्येक परुषकी पत्नी है | इस 

प्रथासे वे छोग यह बड़ा छाभ समझते हैं [कि इससे सब परुष 
६ का 

आपसमे भाई भा होकर रहेंगे । कोरम्बा जातिमें भी ऐसाही अमेद 


६०२ | | जन- धम-मौमांग 


समागम होता है । 
रह हे रे ऊँ +् 


केल्टिक जातिमे ते माँ और बहिन को भी पत्नी बना, ल्यि। 
जाता है | यही बात फेलिक्स ओरेबियाके छामोंमें है 

चौनमें फ़र्बाके राज्यकाढ तक यह प्रथा थी कि समंध्त 
पुरुषाका समस्त स्रियापर समान अधिकार था | 

आस्ट्रोल्यार्म कुमारी अवस्थामें व्यमिचार करना बुरा नहीं 
समझा जाता | वहाँ पाहले विवाह की प्रथा थी ही नहीं | जब 
वहाँ कुछ सुधारकाने विवाह प्रथाक्रों चलाना चाहा ते स्ितिपा- 
लकोने यह कहकर बहुत विरोध किया कि इससे हमारी खतस्त्रता- 
का अपहरण होता है। परन्तु सुधारक, जो कि विजयी बनमेके 
लिये ही पदा होते हैं, जच्र बलवान्‌ होंगये तो स्थितिपालकोंको 
उनके साथ समझीता करना पड़ा और इस शतेपर उनमे विवा३- 
प्रथाकों अपनाया कि विवाहके पहिले प्रत्येक कन्याओं वेग्या का 
काम करना चाहिये । 

अर्मीनियन जातिक्री कुमारी लड़कियाँ वेहया जीवन वितनिके 
लिये अनेटिस देवीके मादिरम रख दी जाती था । इसके बाद वे 
किस्ती एक पुरुषसे विवाह करतीथी | 

प्राचीन रोममें, जो स्री विवाहके पहिले वेशयाद्वाते से अगर 
कुछ घन पैदा न करले तो बढ़ घृणाका हाट स दख। जाता 4 
रेड इंडियन जातियोंमे भी यह काय डाचत समझा जाता ह ! वहा 
कुटम्बियोंवी अनुमतिसे ख्ियाँ परपुरुषोसे प्रेम-मिक्षा मांगत। हैं । 
किचनूक जातिक छांगक यहा जब काई मेहमान आता है 


१/« 
| 


33 कक--+ टन, 


) शत 


ह छचये (१०३ 


, जत्र वे अपनी पत्नी या बेठी सहवासके लिये उपस्थित करत ह । 
प्रहमान अगर इस मेंठक्ों अस्वीकार करदे तो इसमें वह घोर अपशन 


समझता हैं । चुकची जातिमें भी ऐसा ही विज है। और यहां 
दवा उत्तरी एशियाकी कमैश्कैडेड और अछीढसत -जातियोंका है १ .. | 

एस्किमों जातिमें दो एक रात्रिके लिये दो' मित्र अपनी 
ल्लियोकों बदल छेते हैं | इस प्रकार अपनी ब्रौकी मित्रक्के हवाले 
करना मित्रताकी पराकाष्ठा समझी जाती है । ऐसा माद्म होता है 
जि भारतवर्ष में भी ऐपता रिवाज था । यहाँ भी मिनत्रकों पत्नी सर्मपित 
करके मित्रताक्ी पराक्राओ बतलछाई जाती थी | इप्तलिए इत्त प्रकारके 
चरित्रेंका चित्रग जेनपुराणमें भी पाया जाता है । ' )+ 

विमलसू(रे से पृठमर्चारयां ओर रविबेणा चाय के पद्म चरितमे 
| (भत्रोकी ऐसी ही कथा है । यद्यपि इस प्रकार पत्नीप्रदानको 
नाचाये अच्छा नहीं। समझते, फिर भी इससे इतना तो माढ्म होता 
कि यहाँकी समाजमे कहीं और कमी ऐसे रित्राज होंगे ' तभी ऐसा 
चित्रण 'किय्रा ढ, भछेढी वे पीछे से. निंदर्नाय होगये । खैर, बह 
कथा इस प्रकार है । 

छुभित्र आर प्रभव नामके दो ।मभत्र थे | सुमित्र महाराजा था 
और ग्भव मामूडी आदमी । परन्तु छुमित्रने घव देकर उस्ते श्रीवान्‌ 
बनादिया था । एक बार सुमित्र एक जंगछनें पहुँच गया । वहाँ एक 
भेडिन उसका धाथ अपनी लड़का (बनमाछा ) का विवाह कर 
दिया | इस नवविवाद्िता पक्निकों देख कर अभवक्ों काम ज्यर 


हागया | सुमेत्रने जब बीमारी का कारण ग्रभवर्तें पूछा तो उसने 
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/ 


“5 आम 


7 ५ न ह के । [ जैन-धर्ष प्रमोग 


कीहादया [क मंरा ।चत्त तुम्हारी पर्त्नापर आमक्त होगय। है । उप१ 
जाकर तुरन्‍तही अपनी ख्रीसे कहाकि तुम मेरे मित्र की इच्छा पर 
करो, में तुम्हें एक हजार ग्राम दूंगा । यह सुनकर वह अपने पृतिके 
#अका सन्वृष्ट करन के लिये गईं । उसका पति भी छुपकर उम्क्े 
प्राछः. इम आशयशध आया |के अगर यह मे र॑ ममत्रकां इच्छा पृण न 
करगी त। इस दड दूँगा।। 
-.. पछिसे उसके मित्र प्रभवकों ही यह काये अनुचित माह 
हुआ परन्तु इससे किसी समयके वातावरणको जानके पयाप्त साधन 
मडत है | इसाड्य एत्क्मा जातेका यह राज अनुचित होने पर 
से। आश्वरवजनक आर भारतक लिये असृतपृ4्र नहीं माद्प होता | 
मागालकारन, डाडा आर ड काटा जाततम सतांत का जरा भ| 
मुल्य नहा 6 । । 
नाइकर गुआपमे वषम एक ह्ोहारके दिन सभी खियाओ! 
व्यभचार करनेके लिये छुट्टी दी जाती है | हमारे यहांक्रा होटंका 
6 नॉारना५ ४ महा भा कद छा» ३9 थक ५ ५७५५५ --3५३३५०७७७०४७४३७७५:६५५घ० ३५ 3५०2५ ५७५९/॥०७७/४७/७३ ०० क ४५48 व (७५८४५: अमान भा २ प्राथ३००५+ ४०० ;४७७७३५७० (७ 4७७ कााक०अंन्‍न+ यारा 
।.] शथुल्ला प्राणप्रमस्पास्य दुःखं खल्बानिम्नित्कम | तामाश आहिषीजाज: 
सुमित्रों धियव॒त्स 5: । २६ | अधि।यच्व यथेवा सत्रेन्वा हवालुक्राडेका । ततोनि 
मेत थाः कतोस्पि सुविनिश्चतम्‌ ॥ ३: ॥ अवतश्ाश्रवा मूला काम्त संपाद- 
गरिष्याति । तते।ग्रामसहल्षण वृजयिष्य।मि. सुद्दरी | ३९५ | पश्नचरित पर्व १२। 
नविऊण तस्स चढगे प्रभवों परिकहृह दुक्खउप्पती ! दड्धण तुम्स “हिंड 
सामिय आयढय पत्तो ।८। एणिठण वयणमैये सणई हमितों विश्वाप्त वार 
वच्च तुम वीमत्था प्तासया्स पसन्नप्रही | १९। गाम सहस्से झन्दरि देमितुर 
जइ करेंहिमितीहियं | जहते नेच्छात्तिभत्ने घेर ते ,निग्गह काह ३० भगिऊष 
५ घट या 
वयणमेयं. बणसाला पंत्थिया समवओ से पा, पमवागारं तेशय सा क्ञा व 
सहसा[ २१ पट्मचरिये उदंस १२ 
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त्योहार शायद ऐसी ही किसी प्रथाक्रा |/भग्तावश्षेष है. और -यहाँकी 
कुमारियाका वो व्यमिवारकी , पूरी, छुट्टी हे । वे, वेश्याबरातिले पाद्वेले 
धन कमाती फिर उसी से अपना ।विवाह: करती हैं | 
रेड़कारेन लोग खीं-पुरुषके अभेद- समागमका (खूब समन 
करते हैं । अगर उनको कोई .इस प्रथा को बुराई बतावे तो आप- 
दादाकी दुह्ला३ देकर वे इसका समथन करते हुए कहते है कि-वाह ! 
यह ते पुराना रीति & । क्या हमारे पुरखा सूख थे, | 
न पर कागा, टहांल, मेकरनेशिया, कण्ड्रोन, , और पल्यूद्रीपर्म 
रहनवाला जातिय। में भपनी वहिन-मर्टा का थांड घनके लिये चाहे 
असके हवाछे कर देते है | इससे न तो उनकी #जर्तमे बहां छगता 
| हैं' न. उस कुमारी. के विवाह कुछ अडचेन पैदा होती है | 
 अटियाक छोगमे किसी कुमारीकी सत्रेसे बडी शोभा' यही हे 
क वह बहुत जुवकास फंत्त हो | उसके + प्रछे! अगर यवकोंका 
झुंड नेढ। चंढता तो उप्के लिये यहा अप्मानका बात हं | अगर 
कुमार अवस्थाम हा उसके बच्च[, पेदा होजाय तो इससे डसक्ना 
! सन्मान आर भीबढता-ह .। इससे वह ,श्रमग्त बन विवाह) जाती 
है और उसके पिताको: खुत घन: भी मिलता है [। * +. ७+ 
' चिपच। जातिके किसी पुरुषफों. अगर यह माठ्प हो नाय कि 
उतक। पत्ाका कुमारावस्थाम किसी, भी पुरुषके प्साथ सम्प्नन्ध नहीं 
| ॥ ते। वह इसडिय अपन भाग्यकों कासने' रुगता हैं,कि उसकी ख्री 
! इन तुच्छ है क्रि.वह तर्केंसी भील्पुरुषकों आकर्षित न कर श्की | 
28». आचीत, जापात्ियोर्म यह रिवाज था के. पिता का ऋण 
जुकानेके लिये सर व्यभिचारस धन पैदा करती थी । और 'जब 


वा 


#* 
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१०६ | [ जन- धम-मौमां॥ 


लड़की इस प्रकार पैसा पैदा करके आती थीं तत्र कमाऊ पतकी 
तरह उसका सनन्‍्मान बढ़ जाता था | 


के अन्य अगी पर भी ऐसा ही विवेचन किया जासकत क्‍ 


कच 


जधस माप हांगा कि इजारों वर्षोके अनुभवन मनुष्यको 
९ 


नातिधम की शिक्षा दी है | आदिमयुग में मनुष्य हिंसा, अह्ित 
जआंदिका नहीं समझता था। घीरे घीरे सुत्र शान्तिक्ी खोज करते 


करते उसने अहिंसा आंद का आावेष्कार किया | उन अह्चर्यका 


5५ 


जावप्कार सत्रस (पिछला है| इसलिये महात्मा पाश्रनाथके यगमें 
चार हा त्रत हा, यह बहुत स्वाभाविक है पछिसे महात्म! महावीरने 
जेहचयय नामक नया व्रत बनाया । 


07]/2 


<0|2 


शैँ 


इदिहासके ऊपर इस प्रकार एक विहंगम दृष्टि डालनेसे इतना 
त। मादत होता है।के मनुष्य समाज ने मैथुनकी पाप बहुत देश 
समझा | आर उस खतत्र पाप माननेक्री कल्पना ते! और भी दरों 
उठा | श्सका कारण यहीं है कि जिम प्रकार हिंसा झठ चोरी आदि 
साक्षात्‌ दुःखक कारण हैं; उस प्रकार ग्थुव नहीं | परिग्रहमें तो 
मनुष्य बहुतल्ी सम्पत्ति एकत्रित करके दूसराकी गरात्री और बेकारामे 
कारण ढ्वोत। है, परन्तु मैथुनमें तो इतना भी दोष देखनेमें नहीं भाता | 
इस प्रकार अन्य सब्र पापोंक्री अपेक्षा मेथुनक्ी दुःखप्रदता बहुत 
कम होनेसे प्रारम्भक्रा मनुन्यसमाज इसे पार्पो न गिनसका | पीछे 
जब इस अधिक अनुमव हुआ, उस अनुमत्रत्ते उसे सूक्ष्म दृष्टि ग्रप्त 
हुई, तब वह मैथुनकोी संयममें रखनेका तथा पूर्ण अह्मवर्यतरा 
आविष्कार कर सका । फिर तो इस दिशा में समाज इस अका 


र्माचर्य ] १०७ 


रपट दौड़ा कि उस्त मयादा का भी खयाल ,न रहा । बह्मचयके 
ताम पर स््रियोकों जीते जलूनिका, उन्हें बलादधव्य देने का भी 
खिाज पड़गया । फ 

में पहिले कह चुका ह कि धम सुखके लिये है | इसलिये 
जो सुखका कारण है वह धम है; जो दुख का कारण है वह 
अधर्म है | इस कमताटी पर कसकर यहाँ विचार करना चाहिये कि 
मैथुन कितने दुःखका कारण है | 

?-पराधीनता दुःखका कारण है । अन्य इन्द्रियोंके विष- 
योमें जितनी पराधीनता है, उससे कई गुणी पराधीनता मैथुनमें हैं । 
अन्य इन्द्रियोंमें भोग या उपभोग्य सामग्री जड या जडतुल्य होती 
है इसल्यि उसमें इच्छा नहीं हाती, जिपका हमें खाक रखना 
पड़े । परन्तु मैथुनमें दूसरेक्नी इच्छाका पूतर खयाल रखना पडता है। 
अगर खयाल न रकखा जाय तो वह दिसालक और नौरिप होजाता 
है | इसलिये वह अन्य विषयोंक्री अपेश्ञा दुःखप्रद हैं । 

२-उपयुक्त विषमता होनेस उसमें पीछेक। क्रा्यभार और 
बढ़ता हैं । जेसे गभाधानादि होने पर जीवनकी ' शक्तियाँ 
उर्ताके संरक्षण आदेर्भ खर्च होने छगती है । 
जो विश्वको बुद्ुम्ब मानकर उसकी सेवा करना चाहता 
है उत्की शक्तियें।का बहुमाग इस छोटेते कुठम्बक्की, सेच्रात छग 
जाता है । और इसके लिये उसे थोड़ी बहुत मात्रा परिग्रिहादि 
अन्य पापों को भी स्वीकार करना पडता है 

३-अन्य इन्द्रियेंकि विषय शार्गरिक और मानसिक शाक्तिका 


भें * 


| जे बह हु 

१०८ ] जन-बमे-मी मां॥। 
| श्र. 

क्षय नहा करते या इतना नहीं करते जितवा मैथुनसे होता है। 
बल्कि भोजवादिस शक्ति की बृद्धि तक होती है' |इसडिये भी! 


मथु नका अन्य विषंयाका। भअग।स ज्ु | के हे गया है | को पक. 


४-मेथुनसवनके बाद एक प्रकारशी ग्ल/नि पैदा होती है 
रता।डय यह सुख पाछयम ग्कानेरूप दःख का! देनेंवीला है | 


९ प्र 


3-इस मे सथायता नहा ह | 
६--जल, व!यु ओर भोजनादि जिस प्रकार जीव॑नके .ढिये 
आवश्यक ह, उत्त अ्रकार मंथुन नहीं | इसांड्य भथुनसंवन विंकारो 


जन । * शा तल 


' को तीब्रताका सूचक होनेत पाप हैं।. ३१७५ - . ४ 

पश्ष-जस अकार भजिन वरगह ,शररक। सम 8, उस 
प्रकार मैथुन भी शरीरकी माँग “है । हारीरकी इस मांगी, अगर पूर्ति 
न को जाय तो इसजआा-शरीर पर बुरा, प्रभाव पड़ता है! और  अबेक 
तरहकी वगारियों भी पैदा होनाती है । , , ,,+ ह४ ' 

उत्तर--बॉमारियों पंदा छोती हैं, तृत: जब्र रछाएं ता पैदा 
होकर हृदयों। घृमती रहती - हैं. और उनके क्रार्यरूपमें परिणत 
होनेका मौका नहीं मिंडता । परन्तु उब इच्छाओोक्रा आग हयात 
करादिया जाय तो मैथवकी आवश्यक्रता नई रहती | एसी वासनाए 
मातुर्भक्ति, भगिना प्रेम, पुजीवात्सरपर, विश्वश्ने् दीनकेवा आदि अनेक 
खदब त्तियोम परिवर्तित हो सकृती हैं । जब हमारे ऊपर कोश अधकर 
विपाति आजाती है या अंसह्य इं्टवियोंग होजाता है तब ' ऐसी 
वासना छ॒प्त हों जाती है अंबाति उसका' रूप 'वाखादत | 


जाता है । 


5; 


[१०९ 

| 6 
प्रक्ष--जब तक इन सद्वृत्तियांक्ना प्रभाव तीत्र रहता है 

: तमीतक वैेध्मैथनकीः वासन्म परिवर्तितल्‍करती : रहती है, «परच्छु .कोईः 
भी सदूइत्ति सदैव तंत्र. नहीं“रह सकती ॥ ज्योहदी उसमे कुछ, 
मद्भुता आम्नगी, मैथुनफी, वासना अपने ही रूप#,काम करने छागी । 
» . उचर-+ ऐसे भी कुछ,. असाधारण . छोकोत्तर, व्यक्ति: ,होते 
हैं ग्राहा सकते & ,|ननर्का स्तदूदू तय[ चभ्द॒त इतना शात्र बना 
रहती हैं: जिससे: काप्रासन/ पस्ित्तितरूपम, ही, बनी रहे 
यहँ बात अवश्य है! कि ऐसे ब्याज 'करोड़ोमे। एकाष ही।होते. हैं, 
परन्तु होते हैं'। फिर भी यह राजमाग नहीं कह७.जा : सकता, इस< 
लिये उचित यही है। कि इस प्रकार तीत्र बेग,के समय विवाहित: 
जीवन बिताया जाय ॥ आजकछके हिसाबंशे पचास बब तककी उपर, 
तक इंस प्रकार जीवन जिताना' चाहिये, । इतना समय तो ब्रहत, 6१ 
पश्माप्त है, परन्तु इससें॥मी कमर समयमें इस वाप्तुनाका -वेग इतना 
मंद हे| सकवा है जे करिए सरल्तासे दूसरी ,सदवातियोंके रूपमें 
परिवतित कियो जा,सके । ५ " + ८ हक 


ब्ब् 


४! मैथुनकी वासनाका वेग सामाजिक पारिधिति पर भी .निपर 
हैं । कह प्राचीन जं।तिय ऐसी भी है जिनमें कामवासनाकी आं्श्च- 
यंजनक मन्दता पाए जाती है ॥ ज्लियोंका मातिकघ4 , कामब/|सनाका 
हं3 सूचक है परन्तु ऐस्किमो आदि-जातिकी खियोके वषतें ,तौम 
बार ही ऋतुकाल आता है । इसी प्रकार पुरुष भी कामका आवेग 
कम हॉनेस शाप्रहंं स्वल्ितिवाय नहीं होते | ये पब बातें “घरशपरम्प- 


सका फरू है | परन्तु जिन 'हागोंक्रो यहं परिश्ितिं प्रप्त, नहीं है वे 
| || न 


हो गा 


१६०) .. जैन धमं-मौमास 


कुछ समय संयम मेथुनस अपनी वापनाआंके बेगकों कम कं, 
भादम उसका अन्य सदृव।त्तेयाम पारवातत कर | 

प्रश्ष--मैथुनर्म जो आपने दोष बतछाये हैं. उनका बहुत 
कुछ पारिद्वार. किया जा सकता & | अगर पति-पत्नी दानोंही संयम 
है। ता उनका इच्छाओका बढात्कार एक दूसरंपर नहीं हो 'सकत 
इससे पराधीनताका कष्ट बहुत कुछ कम हो जाता है | जब अनि- 
च्छापूर्वक के१ काम करना पडता है तब पराधीनताका कष्ठ होता 
है । यदि दोनों संयमी हो,तो कोई किसीकों विवश न केरेंगा 
जब दोनों स्वेच्छापे राजी होंगे तब पराधानताका कष्ट न 
रहेगा। गर्भाधानादि रोकनेके लिये कृत्रिम उपायोसे काम छिया| 
जा सकता है | इसलिये दुसरा भी दोष दूर होजाता है । तीसरा 
दोष भी इतना जबर्दस्त नहीं है क्योंकि मात्रासे अधिक मैथुन ही 
शक्तिक्षय करता है. अगर थोड़ा हो भी तो वद्ध इतना नहीं हो 
सकता जिससे कि मनुष्य कतव्यच्युत होजाय । ग्लानिका कारण 
भी जबदस्त नहीं है क्‍यों के वह तृ'पेका फल है .ै यों तो पेट 
भरनेके बाद भोजन से भी ग्लानि होजाती है, परन्तु इससे भोजन 
पाप नहीं हो जाता | स्थायिता न हो तो क्‍या द्वानि है ! जब 
अन्त वह दःखग्रद नहीं है, तब क्षाणिक हो इससे भी लाभ ह। 
है ( थोडा सही, पर है तो छाम ही । विकारकी तीत्रता नामक 
दोष मी विशेष महत््व नहीं रखता, क्योंकि जब्र यह पाप सिद्ध हो 
जाय तभी इसमें विकारकी तीत्रताका दोषारोप किया जा सकता है 
उपयक्त कारण न होनिस यह कारण भी नहीं रहता । न्‍े 


ब्रह्मचय ] [९११ 


ध् 


उत्तर--यबपि दोषों का यह पारिहार बिछकुछ निबल नहीं 
है, फिर भी कछ बातें ऐसी हैं जिनसे यह बात मानना पड़ती हैं 
कि मैथुन पूर्णछुव में बाधक है | पहिछझा परिहार यद्यपि सम्भव है 
फिर भी इतना दुरुूम हैं कि अपवाद के नाम पर उसका उल्लेख ही 
किया जा सकता हैं, नियमरूपी राजमागे में उप्कोी जगह नहां दा 
जा सकती । दूधरा परिहार ठक कहा जा सकता है और तीसरा . 
भी किसी तरह ठीक है, परन्तु चोथा कुछ विचारणीय हैं; क्योंकि 
संगीत आदि के श्रवग करने से जो तृप्ति होती है उसका फल ऐसी 
ग्ल्ानि नहीं। है जेसी भ्रि यहाँ हंती है | इसलिये अन्य विषयों कौ 
तृप्तेक्ी अपेक्षा इसकी तृप्ति कुछ विचित्र है | पॉचवबों पारदार इसते 
भी अधिक विचारणीय है क्योंकि क्षणिक्र सुखका परिणाम दुःख है | 
जिसका सेय्रोग सुखरूप है उसका वियोग दुःख रूप होता है। 
अगर सेयोगकरा समय अल्प और वियोगक्रा समव्र अधिक हैं, तो यद्द 
मानना चाहिये कि सुखकी भय्ेक्षा दुःख अधिक हे | इसलिये अगर 
सयोगन घुवका भोग ही करना हो तो ययाशाकि ऐसा भोग करना 
चाहिये जिसमे सगरोग अधिक और व्ियोग कप हो। इस दिशामें 
भैथूनका प्रचलित रूप बहुत निम्न श्रेणीका ठइ्रता है इसलिये 
जनशा्नों में मैथुतके विविध रूपोंका वर्णन है इस वर्णन यह बात 
मादम होती है कि ज्यों ज्यों सभ्यता का विक्नास और सुखकी वृद्धि 
दती है तो लो मेथुनक्ा प्रचलित रूप विकतित द्वोता जाता है 
ओर अन्त में ब्रह्मचयमें प्िर्तित दो जाता है । 


_ऋच्षणावणथी 


जनशात्र। में देवगति का जो वर्णन मिछतता है उस्तमें इस 


| 


। 
। 
वे 
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िद्गोंन्तका सुन्दर/चित्र्ण "है + देवगतिके' इस विणनपर अगर विश्वा 
न भी (कया जायप्तप्सी इसे मिद्धान्त कीसर्यता को प्रकका नह 
लगता, क्या।क ध्वतकमात मे अपने! | श्रनुर्थव से भी / इसः जित्रण ..की 
सलता को घमझगखकते हैं) ;+ 


५ । | | ] 


पहिल्ओर 'दूसरे स्वर्ग के देव मनुष्यों के!समान' ही मैयब 


कक ते हैं, तीसरे और चौथे स्वर्ग के देब आहिज्ननादि से ही सुष् 
हा ज॑ ते 6 | इससे आगे के देव # सोन्दय के अवल्[कने: से सम्तुष् 
है जाते हैं ॥ इससे क्षंगे सहख्वार 'स्वग तकःके देव संगीत छुनने ऐ 
ही संतुष्ट, हो जाते|हैं, और इससे आग्रेके-देव मानातिक सड्डूत्य से ही 
संतृष्ट हो जते हैं । और इससे आगे के देवो के मैथुनकी वासना ही 


नहीं हाती-वे अह्चारी क़ो तरह होते हैं । ये देव सबते अधिक 


(02000 पु व ] 
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सुखी माने जाते हैं | इससे कम सुर मानासेक सह्भूल्प वाले, उन 


थे 


.गी कम झुख्खा सगत चल सन्तुष्ट हानव ते भी कम सोन्दय स 


सनन्‍्तुष्ट होनेगले ओर उसत भी कम आलिंगन से सन्तुष्ट होनेवाढे और 
उससे ,भी कम सुखी साधारण मेथुन करनेवारे हैं। जनृपम 
देवगाति मे: संयम, नहीं माना जाता, /इसलिये, सुद्ध की यद्द आविकत 
सुगम (की दृष्टि से तो है नहीं, इसलिये यह एक विचारणीय बाते 








हू दिगम्वर सम्प्रदायक अंतुमार बह अल्लीच्तर ढान्‍्तत्र और कापिष्ट स्रके 
देव । ेताम्बर सम्प्रदाया'भे त्द्म और वह्मोत्तर स्वर्ग एक ही अहम नामस पका 
जाता है इसी प्रकार छावातका पिष्टे, छाग्तत्र नासने आके शक महाशक, महाअमूहे 


नामसे और शतार सहसार, सहसारके नामसे । इसअकार दिगम्बर सस्रदायत स्वर्ग 


की संख्या १६ और “ताम्बर भें १२ हैं | वर्रतुस्थिति में कुछ “मेंद नह हू । 
फिर भी १२ की मान्यता आचनि और दोनों सम्वदायों में अचाछित न 


ऋर 


, अंह्नचर्य | ( ११३ 
के यह सुख किस दृष्टि से अधिक है £ निरक्षिण करनंस इस. 
सुख का द्ारण स्थायिता ही माठूम होता है | मलुप्या के समाव मंथुन 
नहुत थोड़े समय तक किया जा सकता है और पोछे स॒ इसमे 
रछानि अविक है। इसकी अपेक्षा आरज्वैेन आदि अधिक समय 
तक हो सकता हैं और इसमें ग्लानि कम है | रूपदशन इससे भी 
अधिक समय तक हो सकता हैं आर स्पश न होने स इसमे सलान॑ 
और भी कम है तथा संगीत ते! और भी अधिक आकपक' तथा 
स्थायी है और शरीर के अवयबोका प्रत्यभिज्ञान भी इससे कम होना 
है इससे ग्लानि तो विटकुल कम है| मानसिक विचार तो इन सबसे 
अधिक समय तक स्थायी रह सकता है, इसमें पराधीनता भी नहीं 
है और ग्लानिके कारणों का किसी मी इन्ह्रियसे प्रत्यक्ष नहीं होता 
इसलिये यह और भी अधिक सुखमय हे और ब्रह्मचार्ग में समान 
रहनेबाला तो मानसिक झष्टि स भी बिलकुल खतेत्र और निराकुछ 
इस्ालेय उसका समखे सब्स आवक हैं । 


उपयक्त ऋम विकसवादकी दृष्टि से भी उचित माछम होता 
है. पशु में खी-पुरुष का सुद्द प्रायः सागरण मेथूनकी क्रिणएँं 
समाप्त हो जात! है, जबकि मनुष्ये। में इससे आगे की चार अ्रणियाँ] 
( स्पश रूप शब्द, मन ) भी पाई जाती हूँ । ज्यें। ज्यों संम्धता का 
(बकास हाँता है स्पो सथों। कलाओं का भी विक्रास होता है, और 
पाशबिक्र लिप्चा कह्यप्रेमम परिणत होती जाती है । इतसे इतना 
अवश्य गढ्धूम होता है कि सुख को बुद्धि अह्मचय को दिशा मे हो है | 


इस प्रकार अह्मचय सुखबर््धक सिद्ध होजाने पर मी दिखा 


११४] [ जन-घम-मीमांसा 
आदि जिस प्रकार दुःख के कारण हैं और साक्षात्‌ दःखखरूप 
हद उतना मंथुद चह। हैं, ओर न वह भोजनादि की श्रेणी भें हो 
जाता हैं | उसका स्थान मध्य में है | हो, अगर वह अन्य पापें पे 
मिश्रित है| जाय तो उसकी पापता बहुत भयंक्र होजाती है, तथा 
अन्य भोगोपमोंग सामग्रियोंकी अवेक्षा इसों। आरम्भ णर्रि की वृद्धि 
भी बहुत होती है या होने को अधिक सम्पवना है । 

ब्रह्मचय के मुझ्य तीन प्रयोजन हैं १--शक्ति का संचय या 
उप्तकी रक्षा, २-कोटुम्बिक और सामाजिक जीवन की शान्ति, 
३-विश्वप्रेम या सममाव को रक्षा । 


3] 


१--शरीर में बहुमुल्य घातु बाय है | मैथुन में पुरुष-ख्री के 
शरीर का यही बहुमृल्य घन नष्ट होता है । अगर इसके रक्षा कौ 
जाय ता शरीर वी शाप्ति सुराक्षेत्र रहती हैं तथा बढ़ती ढ | 
शारीरिक शाक्तिके साथ मानिक शाक्ते पर इसका प्रभाव और भी 
अधिक पड़ता है । अन्य पाप की अपेक्षा मेथुनका मन से आधषिक 
सम्बन्ध है | मनमें दूसरा पाप होनेसे मन अपवित्र होता हैं परन्तु 
उप्तका बाह्य प्रभाव उछेखनीय नहीं होता, जब कि मानसिक 
पैथुनका बाह्मग्रभाव बहुत अधिक होता है । इससे वीयंका स्खलन 
होता है और शरीर कमजोर होजाता है । इसडियि गहर से ह| 
मैथन का त्यागी अगर मनको वश! नहीं रखता तो वह बह्यचारा! द| 
है ही नदी; साथ ही बाहिरी अल्यच/का बाहियी फछ भी आंत नह। 
कर सकता | विवादित जीवन में पति-पत्नी में परिमित अक्मचय का 
पालन होता है | वह मी शक्तिपंचय का करण है; परन्तु अगर 


व्रह्मचय ] _ जप कक 


उसमें मादा न रक्खी जाय, उप्तसे दो में से किसी एक को भी 
शक्तिका हास होने लगे तो उसे एक प्रकार का ज्यमिचाग ही कहेंगे। 
नियम के शब्दों! की दृष्टि से वह व्यमिचारों मल ही न कहा जाय, 
परन्तु नियम के लक्ष्य की इष्टि से वह व्याभेचारी हे | 

भोजनादि की साचब्विकता भी बश्षचय का अंग है | जिस भोजन 
का हम पचा नहीं सकते अथीत्‌ जिसकी उन्मादकता का हम 
सहन नहीं कर सकते, मनोवृत्तियों जिससे विक्ृृत होती हा उससे 
बचना चाहिये । इसी प्रकार शुगर तथा अन्य इअन्‍द्रयाका लाछुपता 
भी ब्रह्मचय मे बाधक हैं | 

शंका--धर्मका लक्ष्प अगर सुख है तो वह सौन्दर्य आदि 
सुख॒प्ताधनों का विधेव क्यो करता है ? सौन्दर्योपासना में आखिर पाप 
क्या है? क्यों।क इससे ने तो 3ऊ्िसी को कष्ट पहुँचता हे, न 
किसी को कोई सामग्री छीनी जाती है | यह ते एक ऐसा आनन्द दे 
जिसके लिये हमे किसी की गुझछमी नहीं करना पर्ती । प्रकृति फे 
भण्डार में जो अनंत सैन्द4 भर हुआ है उसको जिना नष्ट किये 
अगर हम उप्तफा उपभोग कर सकते है तो इसमें क्‍या हानि हे 

या आप यह चाहते हैं कि मनुष्य गंदा रहे ? इस गंदगी और 

नीरसता के कष्ट सहन करने स क्‍या आत्मोन्नति हो ज।यगी १ 

समाधान--क्ष्ट सहन से आत्मोन्नति नहीं. होती, न घमक्े 
नामपर गंदगी फंजने की जरूरत ढे । गंदगी तो पाप है “और 
स्वच्छता धम है । परन्तु सौन्दर्य या ख्ूगर को स्वच्छता ममझन। 
भूछ है । सुंदर से सुंदर वल्याभूषण स्वच्छ नहीं होते और स्वच्छ 


कम | जैन्न-घमन्माण 


वल्ााद भा सुन्दर नहीं हाते | यह सम्भव है कि कहीं स्वच्छता कै 
उदरता का मल हाजाय परन्तु इनके मल का नियम नहीं है। धरम 
वशुद्ध चन्दय का उपासना का िरशाध नहीं करता। मन्दाकिनी की 
नरवाबष्उत् वारा, समुद्रर्का अपहुय कछाल या उसकी अनंत 
गारदता, गारताज का (हमाचष्छठन चांटयां ओर बसन्त मे प्रकृ।तका 
अनन्त अगर जो आनन्द प्रदान करता है, धरम उसका रोष नहीं 
करता क्योकि इससे बह्यचर्यके उपरिलिखित तीन प्रयोजनों मे पे 
किसी की भी हानि नहीं हे | इस सान्दयोपासन। में व्यक्त या अव्यक्त 
 डपम [वचन तलट्लाच हाजान का मांदनां 6, सकावतता वा दाग ह | 
इतना ही नहीं किन्तु इस आशयसे हम ग्राणियोंके और मलुष्योके 
भी सोन्दर्यकी उपासना कर सकते हैं जैसे वनष्रति आदि 
प्राणियोमे प्रक्रतिका सौन्दर्य दिखला३ देता हैं उसी ब्रकार मयर की 
शिखा और कोकिल की, कुहकुद भी प्रकृति का सौन्दर्य है | ख 
मनुष्य भी प्रकृतिका एक अग है | जिम निर्दीष बुद्धि पे हम वप्तन्त 
आदि की शोमा निरखते ह या जिस निदीष बुद्ध से हम बालक या 
बालिकाकों या अपनी बहिन आर माताको देखते है, उत्ता ।निदाष 
वुद्धिसि हम किसी भी खत्री या पुरुषके सीन्दय का देख तो यह 
ब्रह्मचय का दोष नहीं हे ! परन्तु यह याद रखना चाहिय तीर 
निर्दोष वद्धिका सुरक्षित रखवा काठन हूँ | यह पहुंच हुए 
महात्माओंका काय है । जनशास्रा के अनुसार जनसाधु ज़िंयाक 
साथ विहार नहीं कर सकता परन्तु महात्मा महावीर के साथ धकड़ी 


छः 


ल्ियाँ (आयो ओर श्राविकराए ) बिहार करता था। रछछ माद्िम 


बह्वचयं ] [११७ 


होता है सोन्दर्योपासना में मैथन की गसना न हो तो वह - 


अयम नहीं है, क्योंकि इस दुबासनाके आनेने उपयुक्त तीनों 
प्रयाजन नष्ट हो जाते है ) | 


शक --सान्दर्य की उपासन् में मैथुन की बासना न हो, यह 
असम्भव है | जगतूकऊा सास सानदय मेथन की वासना का रूपान्तर 
या सूक्ष्म रूप हैं | बालक यो कहना चाहिये कि जो हमारी इस 
गसना का एप करता हैं, उरसीका नाम सोन्दर्य है। ज्नी. और 
उर्प्पत जा छाजुक आकपण हैं उसको या उप्तके सावनोंक्री जो 


ह ७ + ४८४ ४३ उु ०5 सै ७ 
समानता दिखला३ देती है उसी का नाम सौन्दर्य है| चन्द्रमा , 


श्वालय चुन्दर है के बड़ प्रयर्स के मुखका स्मरण कराता ह । हस 
इसील्य प्यारा हैं कि वह ज्चञी की गतिका अनुकरण करके हमें 
उसका अल्याभज्ञन काता है| जखोकी समानतासे कमरे की शोसा 
३ | इतना है नह |भन्तु मैथुनके लिये जे समय या जो) बातावाण 
उनुकूढ लता हैं उसस [विशेष सम्बन्ध रखनेवाली वस्तु भी सुन्दर 
माद्ूम होती हें | वसन्‍्त का समय अगर अनुकूल है तो बरन्त में 
होनेवाली प्रत्येक वस्तु हमोर लिये सन्दर होजाती है। बालक - 
आद में जत्तक यह वासना पैदा नहीं होती तबतक उसक 

बजाय रहता €। डाक त्ज्ञनके अनुसार तो माता का पत्र से. 
व्वह भी इसा वासना का रुपान्तर है | इसलिये सान्दय।पासना को 
#उन का बाचना से अछग करना असंभव है | इसलिये अव यापतों 
सान्दयापाएना को णृप कहना चाहिये या मैथन की घर 
चाहय ; 


कहना 


द है हर 
१६४ । [ जन-घम-मी प्राय! 


समाधान - मेथन की वासना का रूपान्तर 
यो ते अच्छी से अच्छी मनोद्त्ति भी बुरी से ब॒ 
स्वादिष्ट और सुगंधित फलफूछ आदि भी उस खादके रूपान्तर होते 
है जे। दुगंध आदि का समृह है । जैनशाब्र के अनुमार कपाय और 
संयम एक ही गुण के रुूपान्तर हैँ, इसलिय को३ किसी का रूपन्तर 
होजाने से ही अच्छा या बुरा नहीं होजाता । श्सका निर्णय कहने 
के लिये हमें उसकी खतंत्र परीक्षा करना चाहिये | ब्रह्मचय के जे 
तीन उद्देशय ऊपर बतलाये हैं उन में अगर बाघा न आवे ते मैथुन वी 
' टासना का रूपान्तर होकर के भी सौन्दयोपासना मैथुन में शामिल नहीं 
की जा सकती, न पाप मानी जा सकती हे । 


मु 


इसके साथ एक बात और ध्यान में रखने की हे कि अहयचारी 
को लोलछुप न होना चाहिये | किसी सुन्दरी का दिखजाना एक बात 
हैं और उसके छिये लछोछुप मनोदत्ति का होना दूसरी बात । अगर 
यह लोलुपता रहेगी तो बहुत ही शीघ्र मत विक्त और अशान्त ह्ढ 
जायग जिसका अनिवार्य फल मानसिक और शारीरिक मैथुन होगे 
इसलिये छोलुपताराहित समभावपू्वक सान्दर्यक्री उबासना कंए्ता 
चाहिये । अगर इसमे मैथुन की वासना को उत्तेजना मिडता है वें 
इसका त्याम करना ही अयस्कर हे । अगर इससे वह आधना वर 
वर्तित हो जाती हो तो यह डाचित 6 | 

यद्यपि हरएक पुण्य-पाप का विलेपण मनोहते पर हैं! 
निभर है पल्तु ब्ह्मच्ण तो मनोहतति से और भी अधिक वाह 


बक्षचर्य ] |... 9१३ 
सम्बन्ध रखता ह्ठै | शक्ति के संचय और उसका रक्षा के लियि मनको 
वश में रखना या दुवीसनाओं को विश्वप्रेम प्रकृतिप्रेम भादि में 
रूपान्तरित करना उचित हैं | ह 

२ -- कौटुम्बिक और सामाजिक जीवन की शांति के लिये 
भी ब्रह्मचय अत्यावश्यक है । यृहस्थ जीवन की इश्सि अकेली ज्री 
और अकेले पुरुष का जीवन अपूर्ण है । दोनों के योग्य सम्मिलन से 
हो पूर्णता आती है. । यह सम्मिलन एक ऐसा सामीलन हे जिसमें 
तीसरे को स्थान नहीं मिल सकता है । अगर तीसरे का प्रवेश हुआ 
तो वह विश्वास और प्रेम नष्ट होजाता हैं जिससे यह “सम्मिरून 
हुआ है | इससे यह आवश्यक है ।के स्वीकृत पति-पत्नी की छोडकर 
शंष सभो ख्रीपुरुषों के साथ पवित्र प्रम ही रक्‍्खा जाय | उसके साथ 
मेथुन की वासना की कु षेतता न आने पाव । 

सी, पु७षके लिये भोग की साम्म्री है और पुरुष, ञ्री के 
लिये मोग की सामग्री हे इस तरह इन दोनों में दुतरफा भोज्य- 
से।जक भाव है | श्सलियि दोनों ही समान है | यह समानता 
अन्‍्यत्र देखने म नहीं आती। वहों एक ही भोज्य और एक ही भोजक 
होता है और भाजक की ग्रधनता रहती है। स्रीपुरुष म-यह सम्बन्ध 
दुतरफा होने से ज्न्य जड़ या जडतुल्य मेस्यों की अपेक्षा इसों 
विशेषता आती है | हमारी कुर्सी के ऊपर अगर कोई दूसरा ओदमी 
बेठ जाय तो भी हमारे और कुर्सी के सम्बन्ध में "कोई कर न 
पड़ेगा, परन्तु अगर कोश पुरुष दूसरी त्रीसे सम्बन्ध स्थापित करे 
ते पाहंल| सा से उसका बह सम्बन्ध (प्रेम आदि $न' रज्ायगा . 


चू धर जे हर ह रा 
१२५०७ | | जेन-धर्म -मीर्माया 
इसी प्रशार स्ली के विषय मी कहा जासकता है। ग्रेम की यह 
शिथिछुता अविश्वासकों ऐदा करती है और इस प्रकार यह शिशि- 
लता और अविश्वास कौटुम्बिक शान्तिको ब्बोद कर देते है; इतना ही 


नहीं| किन्तु इनसे सम्यसे सम्य समाज पी असम्य बद जाता है | 


दुतरफा सोज्यमोजक भाव होनेसे . यद्यपि ल्ली और पुरुषों 
समानता बतलाई जाती है, फिर मी व्याक्तितत रूप मे तो दोनों ही 
अपने को मोडक समझते & और भोजनओी दृष्टिम तो सोज्य 
शिकार के तुल्य है | इसलिये अगर इनमे सेयमझी मात्रा न हो ते 
समाज अव्शित और भय से इतना त्रत्त हो जाय कि उपे नरक 
ही. कहना पड़े ( लिया औगारते, सोन्दयसे, छलते, विश्वासधातसे 
पुरुषों का शिक्वार करें और परुष मी पशुव तथा छह आएि से 
ख्िया का शिकार करें | इसका फछ यह हो ॥के खियों का घर से 
निकलना भी साई हो जाय, और पुरुषोंकोीं भी खियां से सदा 
सतके रहना पड़े । न पति का पल्ीका तिश्वास् रह, व पी का 
पतिका । 

इन सब ऋहठों पे बचने के छिपे झील अह्यवय (छदार सन्तोष, 
स्यति सन्‍तोर) की अल्यावश्यक्ता है। खदार का छोड़का अत्य 
द्वियों में मा, बहिन और पत्रीक। भावना और छातका छोड़कर 
अन्य पुरुषा में (पता माश आए उने का मारना अगर हा ता अद्क 


३ री 


स्नी ओर पुरुष विमयताका अचुदद ऋ९[ | जप समाज वा छागा 


पृचित्र माबनाएँ नहीं। होती और वासवाओ का वेग ते है हे 


गत लोग नोतिन्रड और कर हेति & शी जियाक चहर 


(/ 


न] टी 
हक न #4 


ब्ह्मचय ] .. [९११ 


दीवारियों में कैद रहना पडता है, पुघठ आदि आवरण मं ढका रहना . 
पडता है | इससे जियो का विक्राप्त रुक जाता है ओर उनका सन्तान 


(स्री और पुरुष) मनोबर आदिति शूत्य तथा नाच अकृति की होती 


दे । यदि ब्वियों के विषय में मातृत्व आदि की भावना ओर पुरुष के 
विषय में पितृ आदि की भावना हो ते इन अनर्थाप्ति समाजका रक्षण 
होता है | इसे जीवन के विकास तथा निमयता, स्वतन्त्रता ओर 


वबश्ाास का अनत आनन्द मढठता € । 


इस प्रकार ब्रह्मचके दो ब्रयोजन हैं '। उनका विचार 
करते हुए ब्रह्मचयथ का पालन करना चाहिये । की 

जिस प्रकार हिंसा आदि पापों के चार भेद किये गये हैं, 
उसी प्रकार मैथुन के भी चार भद ह-सकलपी, आरम्मी, उद्योगों 
ओर विरोधी । 

संकरपी-व्यवहार में जिस व्यभिचार कहते हैं, वह संकल्पी 
मैथुन है। पति या पत्नी की इच्छा न रहते हुए भी मैथुन 
करना संकल्पी मैथुन है । इसी प्रकार. मयादा से अधिक | स्वास्थ्य- 
नाशक | भैथुन भी घकनपी मैथुन हैँ | यद्यपि इनकी सांकल्पिकता . 
मे परस्पर अतर ह-सत्र से अधिक सांकल्पिकता व्यमिचार में हैं- 
फिर भी ये दिसात्मक, दुःखप्रद भर निवाय होनेस संकत्पी है.। 

आरस्ता-सन्‍्तानांतात्ति के छिये या शारीरिक उद्देंगों को 
शान्त करने के लिये जो मयादित मैथुन है, वह जारम्भी मैथुन 


5 । दाम्पत्ध जीवन में या नियोग की प्रथा में 'आरम्ती मैथुन 
द्वोता है । 


बे 2) बजे प्‌ १ $ 
१२२ ] | जन-पम-सी मांस 
._ शैका विधवा विवाहसे जो मैथुन होता है उसे आप 
किसम शामिल करेंगे १ 


पमाधान--वरधवा-विंवाह हो या कुमारी-वेवाह हो, जब 
| उुरुष बिना चारी के तया स्ेच्छापूषक एक दूपरे को स्वीकार 
कर लेते हैं तत्र उसम परस्रोत्व या परपरुषत्व रह ही नहीं जाता 


वे दोनो दम्पति बन जाते हैं । दाम्पत्य जीवन का मैथुन तो भासम्त्ी 
कप भ्५्‌ 6५ | पक 
मंथुन है यह्द पांहेंढे कहा जा चुका हैं। इस विषय का विशेष 
विवेचन आग भी किया जायगा । 


शक्रा >-विववा वितराहकों आब आरम्म्री मैथुन से ही कहें 
परन्तु नियोगक्रों आप आरम्मी मैथुन केते कह सकते हैं, क्यों॥ओं 
नियणेग भें ते विव्राह भी नहीं होता: जब किसी कुठुख मे कोर 
सधवा खस्री नहीं रहती और बिववाएँ निःसन्‍्तान होती हैं. तब वंश- 
रक्षाके लिये उन विधवाओं का या विववा का क्रितीं योग्य: पुरुष 
से संयोग कराया जाता है इसे नियोग कइते हैं । यह बात संद्ट 
है कि इसमें परपुरुष से सेयोग कराया जाता है, इसलिये इपे 
व्यभिचार की तरह संकल्पी मैथुन ही कहना चाहिये । 

समाधान --नियोग की प्रथा विधव-विवादह और कुम,री 
बिवाह की अपेक्षा मी अधिक पत्र दे * उपर्थुक्त दोनों विवादों मे 
तो सन्तानोध्षाचि आदि के साथ मयांदित मोग-छालता भी हैं, परु 
नियाग तो शुद्ध वश्चरक्षा के 'ठदश  स॑ हां किया जाता है | 
सन्तानोत्पत्ति तक दी वह सॉमत है | महामारत के अचुत्तार पाई 


घतराष्ट््‌ आर [दवदुर इसी अकार वियाग से पेदा हुए थ। यह वो 


श्रह्मच हक 


“ग्यि+> 
0.0 


(| 


है कि आज इस ग्रथा की आवश्यकता नहीं है । अब तो 
लेने का रिवाज प्रचछित है तथा जनसंख्या भी बढ़ रही है |, 
अगर किसी समय इस प्रथा की आवश्यकता हो तो इस व्यमिचार 
कदापि नहीं कह सकते, पह आरम्ती मैथुन हा कहलायगा । 
व्यभिचार में दिंसकता या चौय-ब सना और असल्याश्रितता है परन्तु 
नियोग मे इनमें से कुछ भी नहीं है। इसलिये भी यह सकतों 
मेथून मे नहाँ आ सकता । 

प्रक्ष-- किसी देश मे विवराह्द को प्रथा ऐसा हा जतसे 
वित्राहित ब्वियों का स्थान पुरुष की अभेक्षा नीचा हो जाता हो. 
इसलिये कोई सञ्री इस प्रकार त्रीत का अपमान करना स्वीकार न 
करें इसलिये, अथवा यह सोचकर कि संतान के लिये अधिक से 
अधिक बलिदान ते ञ्री को करना पड़ता है और संतान का 
अधिकांश स्वामित्व और नाम पुरुष छे जाता है इसलिये, अथवा 
और किसी कारण से कोई ञ्री विवाहित जीवन अस्वीकार करके 
गर्भाधान मात्र के लिये किसी पुरुष से क्षणिक्र सम्बन्ध स्थापित करें 
तो + इसे आप व्यमिचार कहेंगे या आरम्मी मैथुन ? 

उत्तर--6सक्रता या चोग-बासना और असत्याश्रितता 
आदि व्यमिचार के दोष यहाँ भी बिलकुछ नहीं पाये जाते इसलिये 
इसे भी सेकल्वी मैथुन या ब्यमिचार नहीं कद सकते | यह थी 
आरम्भी मैथुन है; शर्ते यह हैं कि उसका यह सम्बन्ध पर-पुरुष 
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न ऊछ वर्ष हुए जज इंग्डैंड की एक बाईन-जिसका नाम में भूछ गया ूँ 
“सी प्रकार सम्बन्ध किया था। इस विषयका उसने आन्दोलन खड़ा कर दिया 
था। $ 


अं 


ली. ० क्‍ | जैन-धर्म-मीमांश 
के साथ न होना चाहिये | 
शक कि उसने वित्राह्न ही नहीं कराया तब उसको 
स्पुरुप कहां से मिलेगा £ पर-पुरुष शब्द से आपका क्‍या मतत्व, 
ह 
_ सम्मधान--जो पुरुष विवाहित है उसके लिये अपनी 
पत्नी को छोड़कर बाकी सत्र ल्वियां पर-स्री है, भले ही वह केश्या 
हो, विधवा हो या कुमारी । इसी प्रकार जो त्री विवाहित है उसके 
लिये अपन पति को छोड़कर बाकी सभी पुरुष पर-पुरुष हैं, भले ही 
बे कुमार हों या विधुर । परन्तु अविवाहित स्री पुरुषों के ढिये 
प्र-पुरुष और पर-खत्री की व्याख्या इस प्रकार नहीं हो सकती 
क्योंकि “पर” यह सापेक्ष शब्द हैं| अविवाहितों की 'स! कहने 
के डिये ही जब कोई नहीं है तब उनके छिये 'परः कोन हो 
सकता है, यह विचारणीय है । इसाछेये एस पुरुष। के लिय वहां 
प्र-खत्री है जो किसी पुरुष के साथ विवाह सम्बन्ध से बधी है और 
ऐसी अवि्राद्षित आदि) ञ्री के लिये वहीं पर-पुरुष है जो किसी 
स्री के साथ विवाह सम्बन्ध में बंधा हैं। जो अविवाहित बी 
गर्भाधान करना चाहे वह ऐसे पुरुष से गर्भाधान करें जा अपलक 
हो । अन्यथा उसे पर-प१रुष सेदन का दोष छाोग। । वह सतत 
व्यमिचार हांगा । 
प्रइन्न- यादि अविवाहितों को इस प्रकार की छुट्टी दी 
जायगी तो विवाहित द्वोना काई पसद क्‍या करेगा ? अविवाहित 
र्कर वेश्या सेवन आदि से वह खतन्‍्त्रता का उप क्या 
न करूंगा £ द | 


्रक्षचर्य ] [१२५ 


उत्तर-- स्वतन्त्रता का यह उपसाग बहुत महँगा . दूः 

आर घ्राणेत है. | एक मनुष्य घर के मकान म रहता है और एक 
प्राडे के मकान में रहता है | भादिवार चाह तो हर महीने मकान 
बदल सकता हैं और घरू. मकानवाला अपने घर में बँधा है, 
रन्‍्तु गृह-स्वामी की अपेक्षा भाडेतू बनना कोई पसन्द नहीं 
करता । गरीबी आदि से या आर्थिक छाभ की दृष्टि से भाडेतु बनना 
पड़े, यह दूसरी बात है | अथबा, कोई आदमी घर में रहता' है और 
दूसरा किसी घर में नहीं रहता, वह आज इस मुसाफिरखानि में पड़ 
रहता हैं, कल उस होटल में और परसों उस घरमशाा: में । क्या यह 
छतन्‍्त्रता स्थिरवासी से अधिक सुखप्रद है ? मज्गेपन 'की दृष्टि से 
अविवाहित के लिये मैथुन की खतन्‍्त्रता कष्ट-प्रद हैं ही। ऐसे 
मनुष्य का जीवन अब्यवाधित, भशान्त, सतत बासनापूण और 
अधिक पराधीन रहता है । इसक अतिरिक्त इस सच्छन्दता में, 
घणितता भी रहती है क्योंक्रि वेश्यासेवन आदि में सुप्तगति 
स्वच्छता आदि नहों मिछती या नहीं के बरावर मिलती है। बह 

से काय ऐसे हैं जिन्हें हम मूल पापों भें शामिल नहीं कर सकेत 
. फिर भी वे बहुत घणा की दृष्टि से देखने योग्य होते है, क्योंकि 
वे अपने ओर पर को साक्षात्‌ नईीं। तो परम्परा से दुःखम्नद हेति 
हैं | एक मनुष्य दुजनें की संगति में रहे, भशात्रि भक्षण करे तो 
उप्तका यह काये हिंतादि पापों में साक्षात्‌ रूप में अन्तीत न 
होगा, फिर भी दु।खप्द और घृणित होने से वह हेय होगा । 
इसी प्रकार अवित्राहित के वेश्या सेवन को संकल्पी व्यमिचार में 
शामिक्त न कर सकने पर भी वह उपनुक्त दोषों से पूर्ण होने 


| 
मु 


#आान्‍मके 
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ज्त्त थे 


-रवन्धकण्फाय्नी, मद. 


"मामा ता 


से हेय है | 


हो, जो बाई अविवाहित रहने पर भी हि गर्भाधान के 
लिय क्ाणक सम्बन्ध करता हुं, इसको वह व्यसन नहीं| बनाती, 
वह सकत्ती व्यभिचार के पाप में नहीं डूबती । 

असली बात ते यह है कि इस प्रश्न का सम्बन्ध अह्मवने 
मीमांसा से उतना नहीं। है जितना कि समाज में ख्री-पुरुषें के 
अधिकार की मीमांसा से । सन्‍्तान के निर्माण में जब अल्मपिक् 
भाग माता का है, तब उसपर माता का ही अधिक अधिकार 
क्यों न रहे ? सन्‍्तान के नाम के साथ पिता का नाम क्यें| रहे, 
माता का क्यों न रहे ? पिता का निणय करना तो अशक्षयप्राय है 
तथा वेश्याओं की और विधवाओं की सन्तान के नाम के साथ उप्त 
के पिता का नाम छगाना नहीं बन सकता, इसलिये व्यापकता की 
दृष्टि से माता का ही नाम क्यों न छगाया जाय ? अगर दायभाग 
के निणय के लिये पिता का नाम छगाया जाता है तो दायभाग के 
नियम इस श्रक्मार पक्षपातपूण क्‍यों हैं! उन्हें बदलना कक्‍्योंन 
चाहिय ? इत्यादे अनंक समस्याएं है जिनके साथ उपयुक्त समला 
का सम्बन्ध हैं | व्याभचार का अथ सामाजक वातावरण क भनुकूढ 
हो लगाया जा सकता है| मैथुन के जिस सम्बन्ध को समाज 
स्वीकार कर लेती हैं वढ व्यमिचार नहीं कहा जा खकता | इतन। 
ही नहीं किन्तु सामाजिक विधि में का३ अन्याय माद्धूव होता झा 
तो उसको सुधारने के लिये नैतिक बल से किसी दूसरी विधि का 


ग्रे 


अवडम्बन लेना भी, ब्फमपत्रर नही ढ | 


/ ड्ठ 
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उद्योगा-- संकल्पी मैथुन को बचाकर समाज की किसी 
आवश्यकता को पूर्ण करते हुए अर्थ छाभ के लिब जो मैथुन किया 
जाता हैं, ग्ह उद्योगी मैथुन है | | 

वश्याओं का धंधा इसी प्रकार का मैथुन है । यदि उसमे 
सांकल्पिकता का बचाव नहीं क्विया जाता, इसलियि वह सदोष 
है, फिर भी यह बचाव किया जा सकता है | अगर यह बचाव 
किया जाय तो वह उद्योगी मैथुन कहलायगा | 

वेश्याओं का अस्तित्र यर्याप समाज का कलंक है, तथापि 
जबतऊ समाज में विषमता है और न्याय का पू्ण साम्राज्य नहीं 
है, तग्र तक वेश्याओं का होना अनिवार्य है। इतनाही नहीं #कैन्‍्तु 
अगर यह विषमता दूर नहीं की जाय और न्याय की रक्षा न की 
जाय तो वेश्याओं का होना आवश्यक भी है । 


५ 


वश्याप्रथा के अस्तित्व में त्री और पुरुष दोनों का हाथ. 
हैं। आग स््रियों को वेश्या बनने के लिये विवश न होना फ्ड़े तो 
यह कुप्रथा नष्ट हो सकती है, अथवा पुरुषों को बेश्याओं की 
जरूरत ही न हो तो यह प्रथा नष्ट हो सकती है। अभी तक 
समाज की रचना इतनी सदोष है कि उसंके लिये बेश्याएँ आवश्यक 
हो गई हैं | हम देखते हैं कि अच्छे अच्छे युवक अविवाहश्ति रहते 
हैं | कुमारियों की संख्या कम होगे से युवकों को शल्षियाँ नहीं 
मि ल्ती | इनमें से सभी युवक आजन्म अह्मचा री नहीं रह सकते 
इसाडय यह आनंवाय हूं के पराखयां के ऊपर छढ से या बढ 
से इनके आक्रमण हों | उनके इस आक्रमण को रोकने के टिये 


६९२८ | . [ जन-बम -मीमांत 
वेश्या प्रथा कुछ समथ हो सती है। इधर बद्लियें। के ऊपर भर 
समाज का अत्याचार कम नहीं है | वेघव्य प्राप्त करने पर उन 
ब्रह्मचय के लिये विवश किया जाता है, जिसको वे णढन नहीं . 
कर सकती, इससे ब्यभिचार बढ़ता है । बाद में गर्भ रहजाने 
पर वह बिलकुल बरहिष्कृत कर दजिाती हेँ | अन्त में वह गिरते गिरते 
फ्तन दी सीमा पर पहुंच कर वेश्या बन जाती हैं | इस प्रकार 
समाज की अव्यवस्था और अत्याचारशाील्ताने एक तरह केयाओं 
के निमोण का कारखाना खोछ रक्खा हे ओर दूसरी तरफ युवकों 
को अविबाहित रहने के लिये विवश कर दिया है | ऐसी अवस्था 
में वेश्याओं का होना अनिवाय है । वेश्याएँ कुछ इसलिये अपना 
धन्‍्धा नहीं करती कि उन्हें काम सुख छटना हैँ किन्तु इसलिये 
करती हैं कि उन्हें पेट की ज्वाल शानन्‍्त करना है । उन बेचारियों 
में मर्खों मरने का स्राइस नहीं है| इ्सांठेये उनका काये सकतय| 
मैथन अथीत्‌ व्यमिचार न कहलाकर उद्योगी मैथुन कहलतता है| 


इस उद्यागी मेथुन में सांकाल्पकता का अबश न होना 
चाहिये अथात इसमें पर-ल्ली-सेवत आर,पर पुरुष-तवन करा पाप न 
आना चाहिये । जो पृरुष |विवाहत 6 उत्तक छय ब़या भी 
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(स्वन्ली से भिन्न होने से) परत है; इसलिये वेश्यागमन करके वह 
पशिचार करता हैं, ओर विवाहित होने ते वरथा के छग भी वह 
पर-परुष ( पर-दूसर। रन का पुछने ) है, इसलिये उससे सम्तन्य 
करके बह भी व्यमिचारंणां हांते हे | जिनकी अनिवाय कारणवश 


अविवाहित जावन न्यतात् करना पडता है, सिफ उन्हीं। के णिय॑ 


बद्चय ] ... .. 
वेश्याओं की सृष्टि है । इससे आगे ज्योंद्ी वह संत्रेथ बढ़ा व्योही 
व्यमिचार हो गया | 

शंका-विव्ादित परुष वेश्या सेवन से व्यमिचारी कहलाबे, 
यह तो ठीक हे क्योंकि वह जानता है कि “में विवाहित हू! | परंतु 
वेश्या ते नहीं। जानती (के यह पुरुष विवाहित 6 या आअविवाहित' 
इसलिये उसका कया दोष ? 

समाधाचन-वरश्या क ्य इस वषय स कुछ अछावधा जरूर 
है, प्स्तु शुद्ध मन से उसे इस बात की जांच करना चाहिये और 
पता छग जाने पर उसको पास न भाने देना चाहिये, और उससे 
अपक्लीक होने का वचन ले लेना चाहिये । 'शक्य ठ8पायी के कर 
लेने पर भी अगर गोई धोका दे जाय तो वेश्या व्यमिचार के दोष 
से मुक्त रहेगी, लि पुरुष ही व्यमिचारी ऋदछायगा । ह 

गुका-तव तो वेश्या अपना छघा करते हुये भी अगर 
विवाहित पुरुषों से संबंध न रक्‍खे तो पंच अथुव्रत छे 
सकते है । । द 

समाधान -- जो इत्ति समाज की किसी अनिवाय और 
अहिंसक आवश्यकता का फल है उसे कंरते हुए भणुव्रतों मे. बाघा 
नहीं पड सकती । इसलिये उपयुक्त विवेक रखने वाली वेश्या भी 
अगर चाह्दे तो पांच अपुत्रतों का पाछन 'कर सकती है | द 

... वेश्या का धंधा संकल्पी मैथुन न होने पर भी वह ।क्ैसी 

समाज की शोभा नहीं है, वल्कि वह कर्क है--- समाज बे 
अन्यवत्था का सूचक है । इसलिये ऐसे साधनों को एकत्रित करना 
चाहिये जिससे इस प्रथा की जरूरत ही न रहें | इसके हिये निम्न 


१३० ] [ जैन-ध्म-मीमांग 


लिखित उपाय काम में लेना चाहिये । 


हक और खत्री विवाहित हो इस 
लिये विवाद की पूण सतन्त्रता होना चाहिये, इसमे जाति-पाँति का. 
तथा बिधवा-कुमारी का विचार न रक्‍्खा जाय | 

ख-- विवाहोत्सव का खर्चे इतना कम हो कि पैसे के अभाव 
से किसी का विवाह न रुक सके । 

ग--जिस मनुष्य की आमदनी इतनी अधिक नहीं है 
कि वह संत्रान का पाडन कर सके तो वह कृत्रिम उपायों ते 
सनन्‍्तान निग्रद्ढ करे । 

घ--विधवाओं को किसी भी हाढुत में समाज से बाहर 
न किया जाय | अगर वह ब्ह्मचयें “से न रह सकती है या 
न रह सकी हो तो उसके पुनविवाह का आयोजन किया जाय । 

छु--व्यमिचार के कारय में व्याभेचारजात सन्वानका 
कोई अपराध नहीं है, इसलिये उनका दजा वसा ही पसक्ना 
जाय जैसा कि अन्य सन्तान का समझा जाता हैं | 

च--अगर कोई विधवा आजीबिका से दुःखी हो ती डेसे 
आजीबिका दी जाय, जिससे वह पंट के लिये वेश्या न बने | 

इस प्रकार अगर एक तरफ पुरु्षा को वेश्या की आवइयकत। 

रहेगी, दूसरी तरफ लिया का पंट वे लिये इस द्वाणित व्यापार 

की आवश्यकता न रहेगी तब यह व्यापार आप ही आप उठ6 
जायगा । 

विशेधी-- आलरक्षा या आक्षीय रक्षा है लिये यदि 


ब्रह्मचर्य] [१३१ 


व्यभिचार करना पड़े तो वह विरोधी व्यमिचार ऋहलायगा। 
अगर युद्ध के समय कोई ज्री जासूस का काम कर रही है ओर 
इस काये में वह शत्रु का गुप्त रहस्य तमी जान सकती ढै, जब 
वह रात्रु पक्ष के किसी अफसर के साथ प्रेम का नाव्य करे, 
ऐसी अवस्था में जो व्यमिचार होगा वह विरोधी व्यमिचार होगा । 
यदि किसी त्री को किसी अत्याचारीने कैद कर लिया ढ भोर 
अगर वह उसकी इच्छा तृप्त नढीं करती तो वह उसके बच्चे 
के मार डाछता है, ऐसी अवस्था में अगर वह व्यमिचार करती 
हैं ते उसका यह काय आत्मीय रक्षा के लिये होने से विशेषधी' 
व्यभिचार हे । इसी प्रकार प्राणरक्षा के लिये भी विरोधी व्यभिचार 
हे। सकता हे । 


प्रन्‍न--सीता आदि सतियों ने आत्म रक्षा कौ पवीह 
न करके सर्तात्व की रक्षा की, उसी प्रकार श्रत्यक ञ्नी को क्‍यों 
न करना चाहिये £ अथवा कम से कम उस खसत्री को अवश्य 
करना चाहिये जिसने अणुत्रत लिये हैं | अणुव्रत-र्घारिणी को भी 
आप इतना छूट द तत्र सतात आख़र रहंगा कहा ? सांता आदि 
के जीवन तो दलम ही हो जोंयगे | 


उत्तर-- सीता आदि ने जो प्राणो की बाजी छगाकर सर्तातव 
रक्षा को, वहा सतोत का ग्रश्न मुख्य नहीं हे किन्तु वह अल्या- 
चार के आगे सत्याग्रह नामक मद्दाशत्र का उपयोग है | अगर रावण 
ने बलात्कार किया होता ते महाखती सीताजी के अह्मचथ जत को 
जुरा ये। धक्का न छगता, अथवा : दुर्भाग्ययश अगर रावण 


हर [ जैन-धर्-मौमांता! 
रामचन्द्रजी को कृद कर लिया होता और वह उन्हें छोड़ने के | 
लय उसफ इसी शत पर तयार हाता के सांता रावण की श्च्छ पूरी 
कर आर पतिं-क्षा के लिये सीताजी ने रावण का प्रस्ताव स्वीकार 
कर लिया होता तो सीतानी का अह्मचर्याणुत्रत कभी भंग न होता । 
भगवती साता ने छाकोत्तर इढ़ता का परिचय दिया इसलिये उनके 
विषय में ऐसी वल्‍्पना करते भी संकोच होता है, परन्तु अरर कोई 
दूसरी ञ्ली इस प्रकार दढ़ता का परिचय न दे सके तो हम उस 
की गिनती वॉरिाड्रनाओं में सछे ही न करें परल्तु उप्ते चरित्र-भ्रष् 
या असंबमी नहीं कह सकते । 

व्यमिचार किस वासना का फल हैं, इसका विचार करने 
पर यह त्रात बिलकुछ स्पष्ट हो जायगी | व्यमिचार में समाज के 
ऊपर एक ग्रक्ार का आक्रमण किया जाता है, दूसरे के कुटुम्ब के 
बन्धन को शिथिल बनाया जाता है, कोटुम्बिक जीवन विश्वासशूत्य 
और अश्यान्त बनाया जाता है और इन सब कार्यों के लिये कोई भी 
नैतिक अवरूम्बन नहीं होता; जब कि विरोधी मैथुन में ये सब बात 
नहीं होती | व्यमिब्रार जिस प्रकार काम वासना का उत्कटता* . 
अमर्यादिता का परिणाम है, उस प्रकार उप्युक्त विरोधी मैथुन नहीँ | 

शका--क्या इस छूट का दुरुपयोग न होगा ? क्या इस 
की ओट में वास्तविक व्यमिचार न छुपाया जायगा £ 

समाधान-छपाने को मनुष्य किसकी भोट में या नहां छुए| 
सकता ? देखना इतना चाहिये कि छूठ के भीतर पाप का पकडुन के 
पर्याप्त साधन है कि नहीं ? उदाहरणाथ कोई प्ली ब्यविचार करता 
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अगर यह कहें कि यह विरोधी मैथुन है ती उसे अपने इस काम 
को बलात्कार सिद्ध करना पढ़ेंगा और उस पुरुष की शत्रु बताना 
पड़ेगा । परन्‍तु स्ेच्छापूर्वकत किये गये इस कार्य में ऐसा होना 
अत्यन्त कठिन हैं | 

सैथुन के इन चार भेदों के वछाबछ पर अवश्य विचार 
करना चाहिये | सुख शांति के ढछिये ब्ह्मचरय आदश है, परल्तु 
समाज प्षरक्षण के लिये अमुक सीमा तक मैथुन भी आवश्यक है | 
दोनें। का समन्वय करके ब्रह्मचय का पालन करना चाहिये, तथा 
द्रव्यक्षेत्र कालम[ाव के विचार को न भृढना चाहिये । अपनी शक्ति 
और स्वतन्त्रता की तथा दूसरों के अधिकारों की रक्षा के डिये 
लिये ब्रह्मचय उपयोगी है । 

अपर ग्रह 

साधाण लोग पस्मिह को पाप नहीं मानते, वल्कि उन 
की दृष्टि में जो जितना बड़ा परित्रही है वह उतना ही बड़ा 
पुण्यात्मा है, आदरणीय भी है । घन और घनबानें। की महिमा 
से समस्त जगत का साहित्य' भग्ग पड़ा है, दुनिया के बड़े बड़े 
राज्य शासन---चाहि वे प्रजातंत्र हों या एक तंत्र-और बड़े बढ़े 
विद्वान-भले ही वे बात-बात में धम के ही गीत गाते हों, प्राय; 
सभी घनवानों के इशारों पर नाचते रहे हैं और नाचते हैं । आज 
“बडा आदर्मी' शब्द का बहु-प्रचलित और सुगम अथ “मान! 
है | जो धन सबब-शक्तिमानू के स्थान पर विराजमान हैं उस 
के संग्रह को पाप कहना और उसके त्याग को त्रत संयम आदि 


५ 2... 
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कहना विचारणीय ते अवश्य है | 


'पारग्रह पाप है-इस सिद्धान्त की छाप छोगें। पर इत्तनी 
अवश्य बर्ठी है कि व इस सिद्धान्त का मोखिक वियेध नहीं करते 
परन्तु भच में आर व्यवहार मे इस ससेद्धान्त पर जरा भी विश्वास 
नहीं। रखते | इस विषप्ता का कारण क्या है, यह भी विचारणीय है | 

इस सिद्धान्त के विषय में यह भी एक प्रश्न है कि जब 
परिग्रह में दिंसा नहीं। है, झूठ नहीं है, चोरी नहा हैं अथीत्‌ यदि 
किसी ने इंमानदारी से घन पैदा किया हैं ते उसका संग्रह पाप 
क्यों है ? हो, अगर पेसा बेश्मानी से, चोरी सेया क्ररता से 
पैदा किया गया है ते अवध्य पाप है। परन्तु उस समय उसे 
परिग्रह-पाप नहीं कह सकते; वह तो द्िंसा, झूठ या चोये पाप 
कहा जा सकता है । मतलत्र यह कि शुद्ध परिग्रह-इमानदारी से 
एकत्रित किया हुआ घन-पाप कैसे कद्ठा जा सकता है ! 

इन सब समस्याओं पर प्रकाश डालने के छिये हमें परिग्रह 
पर मूल से है विचार करना पड़ेगा कि परिग्रह क्यों ओर 
कैसे आया ? उसेस जगत्‌ की हानि क्या दे? परितरह किसे 
कहते हैं ? इसेक भी अपवाद हैं या नहां। ? हैं तो क्या ! इत्यादि | 

जद मनुष्य वनन्‍्य-जीवन व्यतीत करता था, बन्दरों का 
तरह स्वतन्त्रता से विचरण करता था, प्राकृतिक फछ-कूछों से 
अपनी सत्र आव्रश्यकताएँ पूरी कर लेता था; जेन-शांख्रों के शब्द 
में जब मनुष्म भोग-भूमि के युग मे था, तब वह परिग्रहा वह 
था | प्राकृतिक सम्पत्ति अधिक थी और मनुष्य सत्या तथा उत् 
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की आवश्यक्रतार थोडी थीं " तब परिग्रह् "को जरूरत हा, क्या 
थी ? तब खाने के लिये उसे मन _्वाहे फल मिलते थे, पत्र आर 
पुष्प उसेके अआंगार थे, बम्बूल आदि, की फल तथा: ,बखुरा 
घंगरह उसके बादितन्न थे, बल्कल के वच्च थे, पर्वत की. कन्दराएँ 
और वृक्षों की खां उसके मकान थू, अनेक बुक्षों का मादक-रस 
पीकर वद्र मद्य सेबन करता था । जब इस तरह चन से गुजरती -थी 
तब वह संग्रह करने के झणड़े में क्यो पड़ता ? परन्तु इस शान्ति 
का भी अन्त आया । जन संख्या बढ़ने छगी, रुचि और बुद्धि का 
भी विकास हुआ । अब कृत्रिम बच्चन, कृत्रिम गृह आदि की-रचनी 
हुई | इस प्रकार स्रे समाज में भत्मन्त क्रान्तिकारी युगान्तर उपस्थित 
हुआ । पढिले ते प्राकृतिक सम्पत्ति के हिस्सा बाठ से, ही काम 
चल गया परन्तु पीछे और भी अनेक विधि-विधानों की आक्यकता 
हुई । अब मनुष्य प्राकृतिक सम्पात्ति स ही गुजर न कर सका; 
उसे परिश्रम भी करना पड़ा ! इधर आबश्यक्रताएँ यहाँ तक बढ़ीं 
ओर इतने तरह की बढ़ीं कि एक प्रनुष्य से अपनी सारी आवश्यकताएँ, 
पूरी न हो सकी | इसलिये काये का विभाग कर दिया गया । इस 
प्रकार मनुष्य पूरा सामाजिक प्राणी बन गया । 

परन्तु सब मनुष्यों की योग्यता और रुचि बराबर नहीं थी । 
कोई परिश्रमी थे, कोई स्वभाव से कुछ आरामतढुब । कोई बुद्धिमान 
ये, को३ साधारण । जो परिश्रमी थे, बलवान थे, बुद्धिमान्‌ थे, वे 
अधिक और असाधारण काम कर सकते थे, इसलिये यह स्वाभाविक 
था कि वे अपने कार्य का अधिक मूल्य मँँगें जार यह उचित भी 
था । इस प्रकार के अधिक मूल्य चुकाने के दे। ही उपाय थें-एक 
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ता यह [के उसने जितना अधिक काम किया है ठसके बद 
उसका कुछ अधिक काम कर दिया जाय | ढदाहरणा, आग 
बढें आवक पारश्रम करने से थक गया है ते उसेके शरीर ओं 
माया कर दया जाय, छटने के लिये दूसरों क्री अपेक्षा अच्छा 
पकग आदि दिया जाय आदि; दूसरा उपाय यह था कि उसेसे 
दूसरे दिन काम न लिया जाय और उसे भेगोपभोग की सामग्री 
दूसरे दिन भी दी जाय | बस, यहीं से परिग्रह का प्रास्म्ण 
होता है । का३ को१ छोग कहने छगे कि अमुक मनष्य को एक 
दिन के काम में अगर दो दिन की सामग्री दी गई है तो मेरा काम 
तो उससे बहुत अच्छा है, में चार दिन की ढूँँगा | इस प्रकार 
यह संह्या बढ़ती ही ग३ | दूसरी तरफ एक अनर्थ और हुआ। 
लोग ने यह सोचा कि एक दिन काम करके चार दिन आगम 
करने की अपेक्षा यह कहीं अच्छा है कि दस बीस वष काम वर 
के शेष जीवन आराम किया जाय | परन्तु मरने का ते कुछ निश्चय 
न था, इसलिये छोंग जिन्दगी-भर संग्रह करने लगे.। खर, वहाँ तक 
भी कुछ हज नहीं था, अगर वे लोग इस संग्रहीत धन को भोग 
डाछते या मरते समय समाज को ही दे जाते | परन्तु इसी समय 
मनुष्य के हृदय में अनंत जीवन की छाछसा जागृत हुई | उसे 
अपने स्थान पर पुत्र को स्थापित किया और अपनी संग्रहीत संपत्ति 
ठसे दे दी । 

कहने को तो यह काम कानूनी था परन्तु इस कानून को 
जो मंशा थी उसकी इसमे पूरी हला हो गई था। समाज की 
विधान की मंशा तो यह थी कि जिसने अपनों योग्यतास आधे 
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मूल्य की सेवा को हैं वह दूसरा से [अथीत समाज स] आधेक सेवा 
लेले | परन्तु उसे दूसरों से सेवा लेन का अधिकार था, न कि उनकी 
जीवन-नेवाह की सामग्र। को छीनन का या दबा ढेने का। 


जिन लोगो ने अधिक सेवा को, ' उनकां यह कहना था कि' 
इमेने अधिक सेवा की है, इसके बदले में हमे कुछ प्रमाण-पत्र तो | 
मिलना चाहिये, जिसको देकर हम समाज के किसी सदस्य से 
इच्छानुसार उतने मुल्य की सेवा ले सकें | समाज ने कहा-अच्छा 
प्रमाण-पत्र के रूप में तुम अपने पास अधिक सामग्री रख छो, जी 
कोई तुम्हारी सेवा कर उसको तुम यह दे देना | इस अकार 
समाज ने जो सामग्री दी थी, वह सिर्फ़ इसलिये कि चह अपनी 
रंपे। के बदले में सेवा ले सके, न 'कि इंसछिये कि 'घह सदा के 
दिये उस सामग्री का रखले, भरे ही'उंसेके बिना दूसरे भूखे 
मत रह ।'यह ता एक' प्रकार' से विश्वासधात ओर हिंसा है । ह 


शका-जिस जमाने मे सम्पत्ति का संग्रह अन्न, चस्र, गाय, 
भैंस, जमीन जादि में किया जाता था उस जमाने में सप्रेह करनेबाला 
अवर्य पापी था क्योकि , बढ दूमरें | की जीवन 
लेकर लोटाने की क़ोशिश नहीं करता था, जिसंसे इंसरे भूख 
प्ररते थे | परन्तु जब घन का संग्रह चाद।, साना, हीरा आदि में 
होने लगा, ,या हुंडियों, नोटों में होने लगा तब कार संग्रह करे तो 
या हा,ने था £ सोना, चद्री, नोढ आदि ते खनि-पीने की चीज़ 
नही है इसलिये उनका काई कितना भी स्ग्नह करले उसमे किसी 
का क्या नुकसान है! - पे 


“निवाह' सामग्री 


. १३८] [ जैन-धर्म मात! 

समाधान--जीवने।पयोगी वस्तुओं - का संग्रह, करता ये 
उनका श्राप्त करन के साधना का सम्रह करना एक ही बात है। 
व्यवहार का .घुगमता के छिये -भागांपभाग की वस्तओं के स्थान मे 
चाद।-साना या, उसक [सक्क या नोट वगेह स्थापित करे ढिये 
जात हैं, इसाल्य (प्रक्ता आदे का मुल्य ,मुछ वध्तओं के समान 
है। € | सक्का या नाठा का सम्रह .जब एक ,जगह हो जाता है 
. तब दूसरा का वे नहीं मिक पाति, इसलिये दूसरे छोग शगेपमेग 


5 


की सामग्री क्या देकर प्राप्त करें ? इसलिये किसी भी रूप मे 


धन का सग्नह किया जाय, वह दूसरों के न्यायोचित अधिकारों को 
छीनता है, इसलिये पाप है । 


. शका-यादे परिग्रह की पाप माना. जायगा तब्र तो सप्राझ 
का विकास ही रुक जायगा ! अगर धन-संचय का ग्रछोमन न रह 
जायगा तो कोई असावारण. कार्य क्‍यों करेगा. फिर तो किसी भी 
तरह के भाविष्कार न हो सकेंगे ओर मनुष्य जद्भली हो रह जायगा 


न 


. उत्तर-संयमी मजुष्य.तो बिना किसी: प्रछोभन के 
कतव्यवश समाज की उन्नति के लिये असाधारण काय करता € | 
फिर भी यह ठीक है कि ऐसे संयमी इमें-गिने ही होते हैं इंसांल्य 
प्रलोभन आवश्यक हैं। इसके 'लिये' यह उचित ढेँ किजा 
असाधारण काम करे, उसे तदनुसार दी असाधारण घन दिया जाय। 
परन्तु डसका कर्तन्य है कि वद्द या तो ठस धन का दान कर ६ 
अथवा मोग करके । पहले माग, से उसे यश मिलेगा, दुंसरे से 
काम-छुख | दोनों ही मांग से धन दूसरा क हाथ मे पहुंच कर उन्हे 
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सुखी करेंगा, बेकारी और गूरीबी दूर करेगा । 

शुका “ धन के भोग करने की बात कद्कर आप मनुष्य 
के। विषय का गुलाम बनाते हैं | एक मनुष्य घन पैदा करने के 
साथ अगर सालिक जीवन व्यत्तीत करना चाहता हैं, मांज-शाकृ 
की चीर्जोंका उपयोग नहीं करना चाहता तो क्‍या बुरा करता €& ! 

समाधान--मलन्त की रक्षा न करते हुए उत्तत्रत का 
पालन करना ब्रत की दृष्टि से मृतक शरीर के अ“उगार की तरद्द हे ! 
अगार अच्छी चीज़ भले हो हो पेसन्‍तु मुर्दे का ध्गार किस कोम का ह 
इसी प्रकार जब्र तक मुलब्रत अर्पास्तिद्द नहीं द्वै तब तक भोगोपमभोग 
परिमाण नामक उत्त्रत का 'कुछ मूल्य नहीं है। मेगेपमे|ग 
सामग्री का 'परिमाण करने का या. त्याग करने का यही उद्देश्य है 
कि बची हुई सामग्री दसरा। के काम आंवे, परन्तु अर्परिग्रह् ब्रत का 
पालन किये बिना इस उद्देश्य की. धिंद्धि द्वो ही. नहीं सकती. क्यों 
कि उस सामग्री को प्राप्त करने, का 'उपाय जो घन है' बह “तो 
उसन दबा रखा है | तब भोगांपभोग की . सामग्री का उपयोग- 
करने पर भी वह दूसरे को कैसे मिलेगी ? इस प्रकार य॑ह्द ब्रत 
निष्प्राण हो गया हैं | तब भोगोपभोग परिमाण के द्वारा इस निष्प्राण 
न्रत के सम्हाल-अद्भार से कक्‍्ग - छाभ हैं ! यही, कारण है के 
जेनशा््रों ने मोगेपभोग 'परिमाण को मृलततें| में नहीं गिनां, इसे, 
अर्परिग्रह-जत का सिफ्ठ सह्यायक कद्दा है | महात्मा महावीर ने. 
अर्पास्ग्रह्ठ ओर भोगोपमो|ग ,परिमांणबत. में जो स्थानमेद बतलाया दे 
और' अर्परिग्रह को जो, 'महत्वपृणे. स्थान दिया है इससे उनकी 
अरथशात्ष ममझता' साबित द्वोती है । इसीलिये उनने | मौज-शौक 4 
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अपक्षा श्रन के सम्रहम अधिक पाप ब्तछाया है| इसे मृल पाप मे 
गिना है । ु 
शंका -;यादे आ्थिक इृष्टि से. दो आदमी एक सरीखे हों 


4 है है 


वा - माज-शाक स्‌ जाॉवन वितानेवाला; आपकी दृष्टि में; अच्छा 
कहलाया | परन्तु इस- तरह सूयम को अवइछना करना क्या उचित 


हट | 


2 4्ऋ हक 
का । 


#+« 
सझक नथ 


] 


ह." + 


समाधानू--यादे दोनों इमानदारी से घन, परंदा करते हाँ, 
दाना को ऐहिंक आवर्यकताएँ समान हो तो इन दोतनें। भें जो 


४5 


रूखा सूखा आदि ख|कर “बाह्य संयम पाछता है और उससपे जो 


) 
कली 


पंसे को बचत होती है उसका संग्रह करता है, उसकी अपेक्षा वह 
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अच्छा है जो आंइ हुई - लक्ष्मी, का संग्रह 'करने ,की-,अपेक्षा उचित 
भागा मु उस 'खच कर डालता ,है,। हो,, अगर उसम प्राग-ढाल्स 
इतनी बढ़ जाय कि बह्द, उसके छियें पाप,-भी करने छगें या उत्तम 
कष्टर्साहिष्णुता न रहे तो वह पापी कहंछायगा।॥ परन्तु अपास्रह का 
दृष्टि से नहीं, किन्तु अन्य पापी - की“दष्टि से | स्पष्ठता के लिंध मे 
यहा छः श्रणी किये दुता हूं:- स 
१-जो मनुष्य समाज की सेवा में अपना सर्वेत्न लगा दा 
हैं, बदले में समाज से कुछ नहीं लता किन्तु पूर्वोपार्नित धन से. 
निवाह करता है, अथवा - जीवन-निवाह' के. याग्य सामग्री लेता ढेँ 
किन्तु संग्रह कुछ नहीं करता, वह - प्रथम जी का अपझरो हे | 
इस श्रेणी में महात्रीर, बुद्ध, इसा आदि/आतिहं। . ४ 
२-जो मंनुष्य समाज की ख़ूब सेवा करता ई ज: उसके द 
बदले में नियमानुसार -यथोंचित घन लेता 6, सातारा यूहस्थ को। 
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तरह जीवन ,निवीह करके:बची हुई सम्पात्ते ;-झुभनदान में छगा 
देता है-यह, दूसरे नम्बर का अपरिग्रही है... . 
३-समाजकी -सेबराः करके वभथोचित घप्रन ; ढेनगढा 
दूसरी श्रेणी के समान) :अंगर इस्त आशश्र से:घन, का संग्रेंह. करता, 
कि इससे में मतिष्य में अपना जीवनः निवाह, करता / हुआ बिना 
किसी बदले के समाज की सेवा करूँगा, “अपने. जीवन-निवोह का 
बोझ भी समाज पर न डाढगा, मरने के बाद मेरी, शग्नहीत सम्पत्ति 
समाज की ही होगी, तो यह तीसरी श्रेणी का अपारंग्रगी: बनता है । 
४-न्याय-माग से घन पेदा करनेवाला भोग करके अपने ओर 

अपनी सन्‍्तान के लिये घन का इतना संग्रह करता है जितना उस 
की सन्‍्तान की शिक्षा और सन्‍्तान -की नाबालिग अवस्था में: 
जीवन-निर्वाइ के लिये आवश्यक हैं, तों वह चौथी श्रेणी का 
अर्पारिग्रदी है । पर 

७-पूत्रजों से उत्तगाधिकारित में उने बहुत घन पिला 
हुआ है इसलियि उसके पास घन का' संगृह. है । अब वह इसमें 
जितना बढ़ाता है उतना किसी न क्रिंसीी उचित उपाय से खत 
कर डालता है, मुख्धन को भी झुभ-दान में छगाता है, वह णँचवी . 
श्रणी का अपीरेगही है । 

६ --पचवीं श्रणी का अपरिग्रश अगर मुखंधन को संग्रहीत 
रखता है केन्तु बाकी आमदनी खच कर डालता द्वे तो वह छट्ठी 
श्रगी का अपरिग्रही है । 

उपयुक्त सभी श्रेणावाले समाज को सम्पत्ति बढ़ाने के 
लिये उद्योग- घन्धों के न्यायोचित प्रचार में पृणि सहयोग कर सकते 


| ८ सच 
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हैं| अपस्तिही के लिये निष्कमों और निरुयोग होने की आवश्य 
क॒ता नहीं है । उसे संग्रह से बचना .चाहिये “अथवा संग्रद करे 
उसे समाज में किसी न किठ्ती न्याग्रोचित उपाय से <वितरण कर 
देना चाहिये । ऊपर ,अपरिग्रहियां की श्रेणियां अतलाई, गई हूं । 
नीचे परिग्रद्दी की ्रणियों बतलाई जाती. हैं:- 

१--किसी . तरइ ,की.. समाजप्षव्रा करके नहीं, किन्तु 
पूँजी के बलपर पैसा, पैदा करके घनका, अनावश्यक सम्रह कलबाछा, 
आमदनी से, बहुत ही कम ख़च करनेब्राल काजूध , अ्रक्षम श्रणा का 
रिग्रही है। ' 
२ --अगर ऐसा ही मनुष्य पनसम्रह को समा बांध ले तो- 
द्विंतीय श्रेणी का परिग्रही है ।.., म 
. ३ ---अगर सेब करके प्रन अग्नह करें तो तृतीय श्रणी का 
पारअ्रह।  । | 
2४--अगर सेवा करके; घन संग्रह का मयोदा बधि'ड दा 
चतुर्थ अ्रणी का पारिग्रह। ह | 
इन चारों ही अणियों के मनुष्य अगर मोगोपमोीग की मयोदा 
करते हैं किन्तु उपसे घन संग्रइ की लाता में ऊुढ मी के 
नहीं होती तो अपस्त्रिह ब्रत की दृष्टि ते उनका कुछ, हटा नह 
। हों; इच्द्िय- विज्ञय बह्मचय आदि को दृष्टि स्रे भले ही उन 
का मुल्य द्वो [वे संयमी नहीं किन्तु उस अम्यात्ती . कई / जो. 
सकते दें । हे 
सुका--जे लोग घत-सम्रह का सील बै ठेते 


वो अपरिम्रह्टियों की श्रेणी में रखना चाहिये. .। पारमा। 
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उन्हें 


| 
रथ हर सर 


चाइजनपके, रे 


[ 


€ण। 
>> 
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उपयुक्त चार आणियों में से द्वितीय और चतथ श्रेर्ण! का भी 
अपरिग्रहियों म॑ रखिये । हु क्‍ 

समाधान--धन संग्रह करनेवाला 'मर्यादां बॉघकर 
अपरिग्रहियों की तीपरी-चौथी श्रेणी मे आ सकता हैं अथवा अगर 
वह पहिंले से ही श्रीमान है तो पौँचत्री-छट्टी श्रेणी में आ सकता 
है | अगर मयादा बॉध करके भी वह इन श्रार्गया में नहीं आता 
तो उसकी मयीदां स्वपर बच्चना के सिवाय कुछ नहीं: दे । वह 
अपरितित संग्रीहियें। की अपेक्षा कम परिग्रह्दी अवश्य हैं; फिर मे 


अपरिग्रह बतियों में उसका गिनती नहीं क। जा सकती । 
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प्रश्ष--अपरिग्रह् ब्रत का लक्ष्य तो साम्यत्राद माद्म हता 
है । बल्कि साम्यवादी के पास भी कुछ न कुछ घन रहँता है 
और आप तो संग्रह-मात्र का विरोध करते हैं। तब कया मनुष्य 
ब्रिलकुल पशु की तरह हे। जाय |! घन का जगह जगह ऊुछ 
अधिक मात्रा में संग्रह रहे, इसी में समाज की भलाई है; कयांर्कि 
आवश्यकतावश बह संग्रहीत घन किसी अच्छे काय में लगाया जा 
सकता है । अगर पत्र छोग फॉकरेमस्त हे। जायगे ते किसी अच्छे काये 
के लिये धन संग्रह कहा से होगा और संग्रह करने मे कठिना३ 
भी कितनी होगी ! वो का पानी कूप त्ञाछाब आदि में जब संम्र 
हीत होता दे तभी छोग सुभीत के दाथ पानी, का . उपयोग कर 
सकते है । अगर इन जछाशर्यों का पानी समान रूप में खबर ,जगद्व 
केला दिया जाय तो पीने के लिये पानी. का मिलना - भी मुश्किल 
दो जाय । आओ 
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पृण पो हैं. । हा जो प हे | डे 5 
आह लक ः इंसरे; तौसरे (आरा) का 
की कल्पना, की गई है ओर जो सत्रस अच्छा युग बतलाया गया 
हूं, वह पूर्ण साम्यवादा है | इसी प्रकार ,खगेलाक के भी दो भद 
ह-एक ता ,साम्राज्यवादां, दूसर, पृण साम्यवादों | साम्राज्यवादी 
सैधम आदि स्वर्ग के देवों की अपेक्षा पूर्ण साम्यवादी:-ैवेयक आदि 
के देवों का स्थान बहत उच्च ह। वे सम्यता, , शिक्षा, शान्ति, 
शक्ति, सुख आदि ,ें साम्राज्यत्रादी देवा से बहुत बढ़े चढ़े है । 
साम्राज्यवादी देवों का सम्राट इन्द्र भी उनकी बराबरी नहीं .कर 
सकता | इसंस इतना तो माद्धम होता है कि सुखमय-सम|ज का 
पूर्ण आंदश साम्पवाद है । परन्तु यह संम्यवाद समर के व्यक्तियाँ 
की योग्यता और निस्वाथता पर निभरः 6 । समान अगर मूढ आर 
सोर्थी हो तो साम्यवृद मंहामग्रकर हो 'जाता हैं। वह या ते 
समाज को नरक बना देता है या' साम्राज्यत्रांद “या राज्यवाद म 
परिणत कर द्वेता है | परन्तु इस प्रक्नार का दुरुपयांग ता प्रस॒क 
गुण का होता हैं या हो सकता है, इसीलिय वह थुण हंथ नहीं हो 
जाता । सिफ योग्यता का विचार करना चाहिये | समाज का 
योग्यता और निश्वायथता का विचार करके: मात्र से आपका नह, 
किर भी अधिक से- अधि संस्येवादः का प्रचार 'करत। चाहिये | 
म्यबाद और अर्परिग्रह-बरत' का यह उद्दरेय नह है।।त मनुष्य पर 
की तरह“हो जाय किन्तु यह उद्देश्य 'है पके :दूंसेरे लोग आग 
न्यायोचित सुविधाओं से वंचित रहकर गरंखो न मर पता ब 
पास जितनी सम्पत्ति है उसे देखते हुए जितना भाग हमोरे हिल्‍्े क्‍ 
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फा है अथवा कर्वव्य को पूरा करने के लियि जो हमे आवश्यक है 
उसका उपभोग और संग्रह करने में कोइ परिग्रह्ठी बही। कहलाता; 
किन्तु अनावश्यक् तथा अपने हिल्से से बहुत अधिक संग्रह करना 
परिग्रह है | एक ही समान बाह्य; परिग्रह रखने पर भी एक समय 
और एक जगह परित्रह का पाप दे। सकता ,हैं और दूसरे समय , 
और दूसरी जगह नहीं | जब काम अधिक हो और . करनेवाले 
(कम हैं| तब सोगोपभोग की जितनी सामग्री किसी को परिप्रद्दी बना 
सकती हे उतनी बेकारी के जमाने, में नहीं बन[-सकृती | जब 
काम कम और ,करतेवाढ़े अधिक दोते-ढे ,और वे बेकार फ्र्ते हूं 


हि 


तब भोगोपभोग, की , चीजों का अधिक सेग्रह किया जा सकता 

मतलब यह कि, समाज की ,परिस्थति +क- ऊपर: परश्मिह और 
अर्पारिम्रह की मात्रा अवछाम्दित है | ढा३ हजार वर्ष पहिले ४॒नि 
जितने उपकरण रख सकता था, आज उससे कई गुणे- उपकरण 
रखकर भी अर्परिग्रही हो सकता हे | हो, उप्तकें ऊपर अनावश्यक 
स्वामित्व न होना चाहिये; इसलिये .अर्पारिग्रह-बत में संग्रह-मात्रः का 
निषेध नहीं है, किन्तु उसके मात्रांविक्य, का. निषेध हैं | जाह 
जगह संग्रह करने की आवश्यकता, तभी होती है जूब' एक तस्फ 
अर्लेत कब्ठाली हो । यदि सभी को न्यायोचित साधन मिले ते 
किसी के पांस आंबेक संग्रह हो इसकी क्या आवश्यकता, है ? यदि 
कोई सावेजनिक बड़ा-सा कार्य करता हो तो इसके [छिये सरकार के 
पास' सावजानेक कोष ,हाता है, उसका उपयोग किया जा सकता 
& या-सब्र छोग मिलकर वढ़ काय्र कर सकते हे, और जलाशयों 
की उपमा यह भी लयगू हो सकती, है। जुछाशयों का होना 
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अच्छा है परन्तु उसके ऊपर ब्याक्ते विशेष की ठकेदारी होना ही 
दुःखद है | विवश होकर यह्द व्यवस्था अपनाना पड़े यह ठौक है, 
स्‍्तु इस आदश नहीं कह सकते। सफल खाम्यबादी समाज में 
श्रीमानों का और दानचीरों का जितना अभाव होता है उससे भी 
बडा अभाव उनकी आवश्यकता का होता है । दानियोंका होना अच्छा 
परन्तु मिखमंगों का न होना इससे हजार गुणा अच्छा ह्वै। 
अभी तक के विवेचन से इतनी बात प्मझ में आ गई होगी 
के परिग्रह किस प्रकार अन्याय है, विश्वास-घात आदि दोष उमर 
में किस अकार जड़ जमाये बैठे हैं, समाज के असडी ध्येय को 
वह किस प्रकार नष्ट करता है | फ्न्‍तु इसमें अभी एक ओर 
भयंकर दोष है जो कि अनेक आत्याचार्रो को जन्म देता है । 
पहिले कहा जा चुका है कि हमें अधिक सेवा करके 
अधिक सेवा लेनेका ही अधिकार है, उप्तके प्रमाणपत्र रूप जो 
सम्पत्ति समाज ने हमारे पास रक्खी दे उसके भनिश्चितकाढ के 
लिये दबा रखने का नहीं | अगर हम दबा रखते हैं ता विश्वास- 
घात करते हैं | परन्तु यह विश्वासघात उस समय शक प्रकार 
के अत्याचार में परिणत हे। जाता है, जब हम उस संग्रहीत घन 
को भी घनार्जन का उपाय बना छेते हैं | हमकों जी घन मिला 
है बह सेवा के बदके में मिला है | सेत्रा के बदके में धन लेना 
डाचत है परन्तु हमार पास बन है इसलिये बिना सवा किये हैं| 
हमें और धन दो, यह कद्ना अनुचित है । परन्तु होता यहाँ है । 
इम मकान बनवाकर जो उसेके भाई से आमदनौों करते है, 
कारखानों के शेयर (हिस्से ) छेकर या ब्याज पर रुप' देकर जी 
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आमदनी करते हैं, बढ अनुचित है | इतना ही नहीं किन्तु जिस 
ब्यापार की आमदनी हमारी योग्यता और श्रम का फल नहीं किन्तु 
पूँजी का फल है, वह आमदनी भी अनुचित है। यह बात दूसरी 
है कि इस प्रथा का सर्वथा बहिष्कार करना अशक्य है, परन्तु 
हैं पद अन्याय अशत्‌ पाप ही । 

यह पाप यहाँ। जाकर ही नहीं अठकता परन्तु आंगे चलकर 
यह बड़े बड़े अत्याचारों का जन्म देता है | उप्तस साम्राज्य नहीं 
क्षेन्तु साम्राज्यवाद हू रूपी एक भयंकर राक्षस पेंदा। होता हे जिस 





हि] ललिन का मत है कक साम्राज्यवाद वह आर्थिक 
अत्रस्था हे जो पूँजीवाद के विक्राप्त के समय पैदा होती है । 
उसकी पाँच विशेषताएँ या दोष हैं । ( १) पूर्ण अधिकारों की 
स्थापना ( २ ) कतिपय महाजने। का आधिपत्य (३) पूँजी के 
नियात (४ ) अन्तरष्ट्राय आ।थक गुठ। का निर्माण (५) आर्थिक 
इं्ट से देशा का बटवारा । जब्र बहुत बड़ी पूँजी छगाकर कोई 
व्यापार किया जाता है तब उप्तके लिये बड़े क्षेत्र की आबश्यकता 
हाती 6 परन्तु दूर के क्षेत्रों में दूसरे पूँजीपति अपना स्थान जमा 
पेठते है इसलिये इन लोगें। भें खूब प्रतियोगिता होन छगती है। 
इससे इनवी आर्थिक छठ बहुत कम हो जाती है | तत्र ये आपस 
में (मलकर एक गुट बना छेत हैं| जो व्यापारी इनके गुट में 
रा॥मेल नहीं होना चाइता उसके विरुद्ध आर्थिक लड़ाई छेड दी 
जाती है, निससे या ते बढ़ इनके युट मे आजात। है. अथवा 


मठ जूता € । इस प्रकार ब्यापार के ऊपर जपुक युट का 
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के दाँतों के नाच करोडें। मनुष्य पिंस जाते हैं, पिसते 'रहते हैं। 

इतिहास के बहुत से पन्ने इसी प्रकार की काली कथाओं से भो 

पड़ है | इसी के लिये उपनिवेशों की रचना होती है । उपविविश 





पृर्णाधिपत्य स्थापित हो जाता है । किसी गाँव में एक ही दृकानदार 
हो तो वह किस प्रकार मनमानी छूट करेगा, इससे हम इप्त 
पूर्णाधकार की भर्यंक्रता के समझ सकते है । ये युट बढ़ी मारी: 
पूँजी ओर व्यापक क्षेत्र के कारण एक विशालढू-काय देत्य सरीखे ' 
होते है | इस प्रकार के दो गुटों में जत्र मिड़न्त होती है तब 
परिश्थति बिकट हो जाती है और कमी कभी तो दो राष्ट्रों के 
बीच में युद्ध छिंड जाता हे | इन युदे भें बल तो पूँजी का रहता 
है, इसकियि भमहाजनों का आधिपत्यं हो जाता हें । महाजनों के 
पास जब इतना रुपया इकट्ठा हो जाता है कि उनके बैंक अच्छा 
ब्याज पैदा नहीं कर पाते तत्र बैंकों का रुपया व्यापार में छा 
दिया जाता है | इस प्रकार देश के व्यापार पर बेंकों का अथोत 
बैंकों के माडिको-श्रीगानोंका राज्य हो जाता है । देश के भीतर 
व्यापार मुख्य वस्तु होने से ये छोग उस देश के वाह्तादक शासक 
दो जाते हैं। जब घन, धन को पंढा करने छगता हैं तैंब वूता- 
वाद का चक्र एक देश के भीतर दी सीमित नहीं रहता किले 
पजी बाहर भेजी जनि लगतो हैं, क्याके दश में कार्फा एज 
लग जाने से और अधिक पँजी छगेनि कीं मगुजायश नहीं रहती 
तंब पेजीपति ठोंग विदेशों में पूजा भजन 


लगते हैं भर इस 
प्रंकार ब्याज की अपेक्षा कई गरुणी आमदनी करते €ै' | जिन देशो, 
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ले ते थे; परन्तु“उप्निवेश स्थापना के पढ़िले/थ्येय” ,और 
| ६०. (७७. | े | ठो 
आब॑ के ध्येय में जमीन ओसमान का अन्तर्र है । पहिले-“तो छोग 


5 है 


धर [न 


निवोह के लिग्रे बस, जति थे, पुर्तु अब तो पूँजी छगोकर 


न ड़ 
पैदा करने के लिये उपनिवेश बनाये जाते है ॥ इसेके छिये 


१4: 








मम वजनी मल तक ही जल ली मिनिमि कप तक जब 
में यह पँजी लगाई जाती है उनके पास अधिक पँजी होती' नहीं 
है इसलिये नफा के बदले बहाँ प्राकृतिक और आवश्यक क्स्तुएँ 
पूंजीपति देशों के पास पहुँचती है । यह एक तरह की सर्म्य 
डकती है | इस अकार पूंजी का ग्रभाव क्षेत्र जब राष्ट्र के. बाहर 

जाता हैं, तब ग्रातियागितासे बचने लिये जिस प्रकार . राष्ट 
के भीतर आर्थिक गुट बनाये जाते थे उसी प्रकार 'राष्ट 'के बाहर 
नी जअन्तराष्ट्रीय आयिक ग्रुट बनाये जाने छगते है। और 
इसके बाद अप्ुक गुट अमुक् देश को छटे और अमुक अमक 
को, इस प्रकार संसार के दंशों झा बटवारा कर लिया जाता है । 
न बेटवार के लिये भयकर बुद्ध तक किये जाते है। जो देश 
जा व्यापारी लछाहे के कारखाने में या बारूद आदि विस्फोटक 
पदाथा के कारखानो में पँजी लगाते है वे इस बात की चेष्टा करते 
है कि किसी प्रकार युद्ध हो | घनिक है।ने के कारण इनका 
प्रभाव बहुत होता है, प्रचार करने के साधन भी इन, के पास 
पहुत आधेक होते है इसलियि ये छोग देशभक्ति आद. के नाम 
+९ जनता का उत्तेजित कर छड़ा देते है | छोग बुर "मौत मरते ' 

किन्तु श्चका व्यापार-चमकता है | - शा 


हि 
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दसंरी प्रजाओं को पशुओं को मौतऋ मरना पड़ता है। संसार के 
सम्य से सम्य और शान्ति प्रिय देश पराधान बनाव जांते हैं | ओर 


& कांगो ( आफ़रिक्ता ) जब बेल।जियम को उपनिषेश बनाया 
गया तब वहां का चीज़ के सग्रह के लछिय सूद निवाियों। के 
साथ सख्ती की जाने छगी। अनेक श्रकार के। सख्ती पर भी 
जब ग माल नहे। छात थ दा उनसे रबर आर होाथा दा 
के रूप में टेक्स लिया जाने छगा और जब तेंती वे रबर या 
हाथी दाँत नहीं छाते थे तब तक उनका औरते पकड कर रखे 
जाती थीं। इसके छिये गांवों पर सीनका की पृहरा बेठां दिया 
जाता था | दिन देन भर कगार करा३ जाती थीा। रत्रर की. भंग 
इतनी अधिक की जाती थी वि मुलनिवातियों की खतों करन 
की फुरसत भी न मिलती थी। इससे ढुर्मिक्ष फेजता था, हे 
भूखें। मरने लगते थे, जेचे| वी मृत्यु सेड्या अताधारण रूप “7 
बढ जाती थी, आदमियों को देश 8: कर मांग जाना पड़ता 
था | कर्मी कुछ छोग उपहरद भी कर बैठते ये तो ठप दुन 

बहाने हजारों आदभियों को पाँसी दी जाती थी, अथवा कार 


५ 


कठोर दण्ड दिया जाता थी | इसी प्रकार पू्र आमिका-म जन्र 
अच्छी जमीन जमन पूजापातया को मिढी तो उनने जुबदसता 
मूल ।भवासर्या स॑ मजदूरी कराना शुरू (जय | इससे तंग हक 
उनने उपद्रव कर दया जिससे उनका बड़ी करता दमन 
किया गया । सन्‌ १८९%८ 7 किया की- सारी जमीन निटिंदी 


सरकारने छीन छी; और यरोपियनों को बाठ दी । डे निवा।सय। 


अपर ग्रह ] हज 


4, 


पैसा पैदा करने के छिये उनके व्यापार 'कों नष्ट, कर # दिया 
जाता है । वे दूसरों के साथ व्यापार न कर सर्के इस प्रकार की 
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को त्रमाोन रखने का हक ही न रहा; जिससे वे गेरे पूँजीपतियो 
की गुलामी करें | इतने पर भी जब उद्देश सिद्ध न हुआ तो उन 
पर मुंड कर लगा दिया, और जो मजदूरी न करे उसपर दूना 
कर छगाया गया | इतने पर भी जब काम न चला तो मग्जर 
जबरदस्ती पक जाने छग, और अगर वे भाग जातें तो उन्हें जल 
भेज दिया जाता | तब कैदी की हैमियत से उनसे मुफ्त में .ही 
काम लिया जाता | इससे दुःखी हेकर जब उनेने उण्द्रव क्यणि 
ते क्रूरता से दबाया गया । नेताओं को गोली भार दी ४ था 
कैद कर लिया गया | भीड़ पर गोलियें। चछा कर अनेक दिया 
का भी सदा के लिये छुछा दिया गये । ये तो थोड़े से नमूने 





है, परन्तु इस प्रकार के भत्याचार असख्य हैं। आफ्रिका के 
अत्याचार असख्य हैं | आफिका के ह्सियों की गुलामी प्रथा के 
अत्याचार छुननेवालों के रागेट खड़े कर देते हैं। अमेरिका में 


छत ८३ 


रेडशंडयनों का पश्चुओं की तरह शिकार किया गया था । रेडई- 

डियनें की सम्यता यूरोपियनें। से कुछ कम नहीं थी। उन के 

गोव के गाँव नष्ट क्रिय जाते थे | मतंरुब यह कि इन उपनिवेश्ञों 

का जन्म छाखें निर्देष और पवित्र आदम्तियों के रक्तप्रवाह में 

बे 

हुआ है | 
१ कु रू कर अर ण्‌ जल 5४७ हि 

के इस्ट इंडिया कम्पनी ने भारत के कारीगरों पर जो अत्या- 

| का औो ३. सो ७ ६७ ५ ३ 

चार किये हैं और विविध उपायों से भारत के “व्यापार को जिस 


प्‌ । + 
१७२ | [ जन-धम-मौमांश - 


'शर्ते के या ल्ादी # जाती; है | पूजीपति छोग कज द्वकर गाव 
राजाओं के।' गुलाम $ बनाते.हैं. और व्यापार .के छिये राज्य तक - 
हडप -* जाते है। __. | 
अल + मिनरल लक जज मल लक कक कल मम अर >लअअ मल लक 
तरह नष्ट किया है, उसका पुराण भी बहुत ढम्बा और सयंकर है। 
.' #-ईस्ट इंडिया कम्पनी ने बंगाल के,जुढाहों पर ऐस्ता हो 
अत्याचार किया था.। बेलाजियम की सरकार ने कांगे| के मुंढ 
निवासियों पर भी एसा अत्याचार किया था, जसस- व सरकार 
एजेन्ट। केपसवाय - जआराकसा केत्हाशथ का३ चाज नहां भच सक्कत थ। 

४ उत्तरी आआफ्रिकरा के: मंस्तालिम राज्य १६८वीं. शताहड। 
मे कमजोर थे |. यरोपीय राष्ट्र ।उत्हं चक्रमा दकए कण इ्रतं 
थे, इस प्रकार के और ऐयाश हो; जाते थ | इस आर्थिक अब्या 
और खराब हो जाती थी; तब्र वे छोग और ऋण दंत * जिप्ते 
चुकाने के लिये वह प्रजा पर आवक कर लगाता था जिसते बलवा 
हो| जाता था, जिसको दबाने के लिये वह और केगा लेता । इस 
प्रकार जब ऋग न चुकने छायक ही जाता तब | डा राजा का 
अपने संरक्षण में ले छते और अपने व्यापार ' के प्रतार - के लिये 
मनमाना अन्याय कंरसते ॥ अगर गह या उसका प्रजा कुछ चीं- 
चपड करते ता वह दबा दा जाता और राज्य पर पृणाधकार 
कर लिया जाता । इस विप्रव .े। चालबाजियों का काठ पुराण 
भी बहुत ढठम्बा हैं । 

७. भारत. इसी तरद्द हृड़पा , गया ॥ कोरिया. मेचू कुआ, 
जापान ने हृडप लियें। आस्ट्रेलिया, अतीरका। और आक्रिका की 


अपरिग्रह ] [ १७३ 


परित्रह पाप--जिसकों दुनियाँ ने अभी तक एक स्वर से 
पाप नहीं माना है-कितना दुःखप्रद है, 'यह बात  साम्राज्यवाद के 
इतिहास से अच्छी तरह जानी जा सकती है । साम्राज्य ओर श्रीमान 
होना बुरा नहीं है, किन्तु साम्राज्यवाद और एजीवाद बुरा है । 
वास्तव में यही परित्रह है | अगर॒ आज दुनियां ,भर के देश का 
एक साम्राज्य बना दिया जबि जिससे एक राज्य दूसरे-से न 
लड सके अथात्‌ युद्ध एक गैरकानूनी चीज ठहर जाय, ८ते यह 
साम्राज्य व॒रा नहीं है; परन्तु साम्राज्यवाद का यह लक्ष्य नहीं होता | 
इससे ते। निव्रछ गूर्राब ओर भोले मजुष्य, बदमाश ओर सबलों से 
पीसे जाते है । इसी प्रकार श्रीमान और पूँजीवाद में, अन्तर है | 
जहाँ धन से धन पैदा न किया जाता हो वहाँ श्रीमत्ता है, पँजीवाद 
नहीं | प्रेंजीवाद क्या है, उसका भयक्र रूप.:ऊपर बता .दिया 
गया है | | 


यह न समझना चाहिये के बड़े बड़े श्रीमान ही पजीवादी 
होते हँ। सम्मव है कि श्रीमान भी पँजीवादी न हो और मध्यम 
तथा और भी नांची श्रणी चुष्प भा पृजीवादां हा; क्ष्योके 
जब साधारण गृहस्थ भी श्रीमन बनना चाहता है तब वह पुराने 
श्रीमान से भी भयंकर हो जाता हे । वह' अपनी छोटी-सी पँजी से 
भी अधिक से आधेक घन पंदा करता है, तथा बहुसंज्यक# होने से 
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भी यही दशा हुई । वहाँ के मूलनिवासियो का 'तो अत्तिलले मरी 


नहीं के बराबर हो गया है |. - क्‍ 
* फ्रान्स के जिन किसानों और मजदूरों ने मोरक्के! की 


के जनधर्म-मी मांस! 


इनके पाय का ग्रतिकार भी कठिन होता है । 

धन मे जो धन को पैदा करने की शक्ति है, वह कभी नष्ट 
ह'सकगा। या नहा-यह कहना काठिच है; परन्तु परस्पर सहयोग 
के जिंसं.तत्व पर समाज की रचना हुई है, उसके यह विपरीत है 
इसालिय यह पाप है| यह बात दूसरी हैँ कि अधिकांश छोग इसने 
पाप नहीं समझते, परन्तु इससे तो सिफ यहाँ सिद्ध होता है कि 
समाज में अभी बहुत-सीं जडता बाकी है | बहुत-सी जड्डली जातियाँ 
एसी' है जिनमे किसी मनुष्य को मार डाठना और खा जाना बहुत 
साधारण बात है, वे इसे' पाप नहीं समझती। हमारे पूर्वज भी 
किसी समय हिंसा का पाप नहीं समझते थे | धीरे धीरे उनमे से 
कुछ विचारशाल लोगों ने हिंसा को पाप समझा, परन्तु उनको 
समझ को अपनाने में समाज ने शताब्दियाँ नहीं, सहसख्रान्दियों छगा३ 
हैं | परित्रह के पाप को पापरूप में घोषित कर देने पर भी इसको 
अभी समाज ने नहीं अपना पाया है; परन्तु एक न एक दिन वह 
इसे भी अपना लेगी । 

हिंसा आदि को. पापरूप में, खीकार कर लेने पर भी ढिसा 





क्रक आ-जाटयात, 
॥क्‍ 


सरकार का ऋण देने के छिये ऋणपत्र [ बाड | खराद थे, वें 
सब यही चाहते थे कि जैसे बने वैसे फ्रांस को सरकार मारका 
पर अपना प्रभाव कायम रक्खे; इसलिय वे फ्रान्‍न्स का सरकार के 
अत्याचागें का भी समर्थन करते थे । अगर किसी एक हो अरमान 
नें यह ऋण दिया होता तो अधिकांश किप्तानों और मज़दूश के 


सहानुभति मोरक्ो को तरफ हाता | 


अपारिह ].. | ३७३ 


दुनियां स उठ नहीं गई है , इससे पत्तकफ आहसा का नेतिक-बलछ 
तया समाज का पीठ-बल मिला है। पा अकार पारिग्रह-पाप भी 
ड़ ने हागा; किन्तु अपरिग्रह-त्रत को नेतिक-बलढ तथा समाज का 
पीठ-बल मिल जायगा,-यहां क्या कम है ? , 

अपारग्रह क अपवा४---व्यवहार मे ते। लोग ने अर्भी तक 
मरग्रह का पाप समझना नहीं सीखा 5; परन्तु जब उनसे' चर्चा 
करन बत तब वे * बाल की खाल! नकालछत हैं | उनकी दृष्टि में 
पाधारण कपड़े पाहेननेवाछ्ा या हँगेटी ट्यानेचाला, चलने 
घुभीते के लिये एकाघ छकड़ी “लनवाल या दो चार पैसे रखने , 
डा भा परिही है, अथीत्‌ू उनकी दृष्टि + अत्यंक वस्तु परिग्रह 
| है | यचप जुद जुदे सम्प्रदायों ने अुद जुद" उपकरणों 
वदिरूप स्वीकार किया है; पु उनके वे नियत विशेष 
(उप साधु-सस्था से सम्बन्ध रखते 5, परन्तु सुन्ने 'तों यहाँ व 
(चार करना है कि €यम की दष्ट स इसके अपवाद क्‍या हैं ? 
जवारप्रहां कितनी और कौन कौन नेज रख सकता है 

+ “जीवन-निवाह के हिये जो चीजें अनिवाये हैं . उन्हें 
र्म्रह नह कहते | जैसे, कोई जद रोटी आदि ख|चच सामग्री को 
रखता ह तो बह पीरप्रह। नहीं| कहलाता | अपारप्रह-अरत वा पालन 
करनेवाढा इसीहिये सा आदे से अगर,अन्न छाव तो. उसे 
परिप्रही नहीं कहेंगे | 

गका--एक आदमी किसी के यहाँ भीजन कर आवे-यह 
तो ठीक है, परन्तु ऋगर वह किसी पात्र मे भिक्षा-वत्तु लेकर 
रक्खंगा तब ते परि्रही कहलायगा | 


१५६ ] [ जन धम-सी मां स। 


समाधान --किसी के यहाँ मोजन करना या अनेक धरों से 

मिक्षा. माँगकर एक जगह मोजन करना अपरिम्रिह की दंष्टि से एक 
'ही बात है । 

शुक्का--अपने स्थान पर भिक्षीत्र छावेबाला छुई समय के 


कल 


लय घान्य का पारग्रह करता ह; इसाल्य वह पारभ्रह[ हां € | 
अगर उसे परिग्रहीं न कहा जाय तो काश जांवन भर के लि 
धान्‍्य का संग्रह करें ते उसे भी परिग्रह न कह सकग-- रक्षा 
कुछ म कुछ -मयादा तो बॉधना ही पड़ेगी । काइ मयादा वाई 
जाय ते| उसका कोई कारण तो बतछाना पड़ेगा, आर (सा कतई 
कारण है नहीं जिससे यह कहा जाय के अम्ुक समय तक सम्नद 
फ़रना चाहिये और वाद में नहीं । ह 

समाधानु-अपने पास रखनस है| कार पारग्रह। नहा हात। 
अपने पास रखने पर भी अगर स्वामित्व को वासना ने है। तो व 
परिप्रही नहीं कहलाता । दूसरी बात यह कि जी चीज़ है। ग्रहण 
करें वह हमारे वार्स्तविक अधिकार के बाहर का ने होना | हिये ! 
पहिले परिग्रह का विवेचन करते समय यह बताया गया है |के 
परिग्रद् क्ये। पाप है ? जिसे संग्रह मे परिश्रह वा उड़ लक्षण नहीं। 
जाता वह परिग्रह नहीं कहा सकता | प्मय का सयोदा भी यह। 
आवश्यक नहीं है | वह तो देशकाढ के अडुता बॉंधी जा सकती 
है | भिक्षा या परिश्रम के द्वार प्रतिदिन भोजन मिलने का छतिया 
हो तो दूसरें दिन के “लिये समश्रह न ह९; अन्यथा कई दिन वी 
हये भी संग्रह किया जा सकता हैं । शरत्रस आदि में थी कई दत 
के लिये संग्रह किया जा सकता हैं। ह॥ हे बात का विचार 


4 


<३। 
नभ्न 


2 
२9 जा | *ै 


अष्डलतकम्ल, 


अपरिभ्रह | । ६५७ 
अवश्य रखना चाहिये कि यह संग्रह दूसरा के आधकारा भ बात 
न डाले | उदाहरणाथ दुचिक्ष आदि के समय का वा का भोजन 
सामग्री का संग्रह कर ले--तो यह पारग्रह 6) है | सगराज के पास 
कौनसी चीज कितनी है और उध्में मेरा वंया .हिसस्‍्सा हैं, इसके 
अनुसार संग्रह किया जा सकता है, उसमे काछ 4[' मयादा नह 
बेधी जा सकती, अथवा देशकाछ के अनुसार अस्थाया, मयादा 
पधी जा सकती है । , 
... शका--जैनियो का एक सम्प्रदाय तो यह कह्वता है कि 
अपने स्थान पर भी भिक्षा न छाना चाहिये और दूप्रा यह कहता 
है कि दूसरे दिन के लिये न रखना चाहिये; पंसन्‍तु' आप ' कार की 
मयादा भी नहीं बॉघते, यह क्य बात है £ 
समाधान --जैनियों के दोनों सम्प्रदायो में जो मनियों के 
' नियम हैं, वे एक मुनि-संस्था के नियम हैं | जुंदी जुदी संस्थाओं के 
नियम बछदे जुदें होते है ओर वे देशकाछ के अनुसार बदलते रहते 
ह । मुनि-संत्था रखना चाहिये कि नहीं ! और रखना चाहिये तो 
उसके नियम कैसे हो £ पुराने नियम कितना परिवतेन माँगंते हैं £ 
आदि बातो पर तो आगे विचार किया जायगा | यहाँ तो अपरिग्रिहं- 
बत का विचार किया जाता है | मानि-संस्था में तो उन नियमों की 
भी आवश्यकता हा सकती हैं, जो अरपीरिग्रह-ब्रत मे शामिक नहीं 
किये जा सकते (केन्तु एक वगे से उसका पाठन कराने लिये 
परमपाचुसार बनाये गये ह। सत््या बात जुदां ह. और सयम्र जुदी। 
संयम ते संस्था के बाहर रहकर गुहस्थ वेष में भी पालन किया 
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। प्‌ ह 0 
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जा सकता है और मुवि-सेस्था में भी किसी संयम को शिर्थि बनाया 
जा सकता है । यहाँ तो संयम का विचार किया गया है । 

२--जीवन-निवीह के लियि अन्नादि जिन साधना को 
अनिवाय आवश्यकता है उसको प्राप्त करने के लिये जो न्यायोचित 
साधन हो, उनका संग्रह भी परिग्रह-पाप नहीं है | उदाहरणार्थ, 
खेती करने के लिए जिन ओज़ारों को आवश्यकता है-उनका 
रखना पारश्रह नहां है. । 


शका-इसे आप अल्प परित्रह कह सकते हैं परन्तु बिलकुल 
परिग्रह ही न मान-यह कैसे हो सकता हैं £ ऐसा मानच स ते 
एक मुनि भा खत। करने लगगा £ तब गृहस्थ आर छान में अन्तर 
क्या रह जायगा ६ 
क्‍ समाधान- गृहि-सेस्थां और मुर्विन्तसा को गेंद अगर नष्ट 
भी हो जाय ते| भी गरहस्थ आए मनि का भेद रहनेवाला 'है | जिस 
के काय-विश्रप्रम को छक्ष्य मे रखक: हांते हैं वह माने हैं, और 
ज्ञिसेक काय परिेत साध के! लक्ष्य में क्र होते है वह श्रावक्त 
है । जिस जमान मे ढतें आदि काय करनवाब। का केत। नहं। 
हे।ती और निःस्वाथ भबकों की आजीविका आदि की| प्रबन्ध करने 
के लिये समाज विनयपूर्य ता तेयाग बताती हैं; उत्त समय साइना 
को निराकुछता के सर्च समाजसेवा का मौका देने के लिए कृषि 
आदि की मनाहा कर दा जात है | परतु अगर पार्यांत बदल 
हुये बोझ हो. जाय अथग समाज 
[ चाहि, रूडियां और परम्परागत 


? हा 


जाय, साधु-संस्था समाज के | 
साधुओं को कुपध मे खीदे। 
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ए्‌ 


अन्यायों का समथन कंगना चाहे अथवा वातावरण एऐसा हो था 
राज्य के कानून ऐसे है| जिससे अपनी आजातिका रेंवय चलाने 
की आवश्यकता हो तो मुनि खेती सी कर सकता है आर उसके 
योग्य उपकरण भी रख सकता है, वह रहने के लिये कुर्द भा बचा 
सकता है | दि० जैन सम्प्रदाय में द्राविड संघ ऐसा हुआ है जो 
खती और व्यापार से अपनी आड्रविका चढछाना मुनित्व के बाहर 
नहीं समझता था। साम्प्रदायिक कदरता के कारण य्चाषि उसे 
पापी कह दिया गया है; परन्तु इस प्रकार की गालियां तो अच्छे से 
अच्छे व्यक्ति को भी दी गई है। इतने पर भी द्वाविड संघ के 
अनुयाथियों की सेल्या कम नहीं रही, वह एक विश्ञार संध हुआ 
है । आचार तथा आचार सम्बन्धी विचारों में उसने अनेक सुधार 
किये थे ; इसलिये जैन मुनि निलिप्तिता के साथ कृषि आदि “कार्य 
बकरे, इसमें आश्ररयजनकता और अनुचितता बिलकछ नहीं है । 
शका - सुनित्व ओर श्रावकत्व का भेद भावों पर है यह 
'उक, परन्तु निष्परिग्रहता और अल्प परिग्रहता का को£ बाहिरी 
रूप भी तो बतलाना चाहिये ' बाह्यपर्मिह की दृष्टि स एक सुनि 


कसा हागा £ आर एक गृद्स्थ से उसमे क्‍या अन्तर हागा £ 


उत्तर--मुनि ओर गृहस्थ का बाह्य अन्तर .सदा के छिे 
नहीं बताया जा सकता; परन्तु जो" आजकल की परिष्तिति के 








बाएस णत्थि जीवो उब्ससण णारेव फासु्गं अत्यि | सावज् णहु मण्णइ्‌ 
णे गणइ जजह कष्पिय अट्ट। २६। कच्छ खेत्तं वसहिं वाणिज्ज कारिऊन 
' जविती | ण्हतो सायलूणीरे पाव पर स्‌ संजेदि | २७ | दर्शनसार | 


स « ु " | श ु 
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अनुकछ हा वह बताया जा सक्रता है के एक'ः सर्च जवरश्यकता- 
नसार सम्पत्ति ख़खेगा, परन्तु उ्व सम्पात् का उत्तरापका रत्व 
वह समाज को देगा, वह सन्तान का या सनन्‍्तान के स्थानापन 
किसी व्यक्ति को. नहां। इृपद अतिरिक्त आवश्यकतानुसार ही 
सम्पत्ति रकखेगा, महत्ता बतलान के लिये नहीं | इन दो बाता दी 
रक्षा करता हुआ बह खेती करें या और ईंट, उसके मुनित्व मे 
ब्राधा- नहे। आ सकता अथातू वइ पारप्नह का दाषा नहा बहडा 
सकता |. 

'इश की सम्पति में अपना जितना हिस्सा हे सकता 
है उससे अविक अहण करता परिग्रिह हें; इसमे इस बात का 
खयार रखना चाहिये कि जगः समाज सवा के लिये उपकरण 
रखना हो तो वे परिप्रह नेह। | जेंतें, एक विद्वान ज्ञान बढ़ाकर 
समाज का कल्याण करना चाहत हे, इचके लिये उस पुस्तकालय 
बी आवश्यकता हैं तो वह परित्रंह 'नहीं हैं ।&, अगर वेह की 
कंछ नहीं करता या बहुत थाड़ी करता 8, पविल्ठ स्फ महा 
'बतरने हें, लिये पुस्तकी की 6६ एकत्रित करके रखता 6, कार 
या हानि न होने पर भी उनका उडपयांग दूसरे का नह। 
टी है | उन पुस्तका - की अपना सम्पत्ति 


| 


असुनिधा 
करने देता तो वह परिश्र 
समझता हैं-तो परिहां 6! *। बात यहाँ . ज्ञानोषकरण ,के विषय मे 


कही गई है. वही बात'ऑ मी अनेक तरह की तंवा के उपकरा 

लिये लागू हैं | इतनी हे नहीं किन्तु सेवा करने की।डेंस 
ग्रीर के लिये कुछ- छा देने की आवश्यकंता ही ती वह भी 
परिग्नह्न नहं। & । उर्दाहरणाथ अधिक परिश्रत के कारण ओषध 


र्रि 
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चगैरह का सेवन करना पड़े या वाहन ,आंद का उपयोग करना 
डे तो वह सब परिग्रह नहीं है ।. | 

शका-यादे अपवाद का क्षत्र इतना विस्तुत कर दवा 
जायगा तब इसकी ओेट मे एऐयाशी का राज्य जम जायगा। मास 
नाममात्र को सवा करनवाल त्ाा स्वास्थ्य का दुह्ढाश दकर पाहल 
दज मे हा रल यात्रा करगे, दा-दा 'चार-चार रुपया क फल 
घडायगे, मोटर में सर करेंगे और फिर भी कहे के हम अपारम्रही 
हैँ | क्‍या यह ठीक होग। £ क्‍ 

समाधान-नियर्मों और उनके अपवादों का दुरुपयोग सदा 
से होता आया है और आज भी होता है, भविष्य में मी होगा, 
परतु इसीलिये अयबादा का विचार न किया जाय यह नहीं हो 
सकता । क्योंकि ऐमा 'करने से वास्तविक्त अपस्म्रहता रखते हुए 
भी उसके बाह्य रूप की नरख सकने के कारण अपरिग्रद्दी की 
समाज-सेवक वृत्तियां व्यय जाती हे । हाँ, उपयुक्त वरुपयोगों को 
हम पहिचान सके, इसके लिय कुछ विचार अवश्य ध्यान में रखना 
चाहिये | उदाहरणाथ, अगर कोई समाज-सेवक्र पहिले दर्जे में 
रल-यात्रा करत। है ते। ह४ निम्नलिखित बातों पर विचार काना 
च॥हेये : रा 

क्या उप्के स्वास्थ्य के लिये यह - आवश्यक ह कि वह 
अगर पाहले दज मे रेल्यात्रा न करेगा तो उप्तका छ्वास्थ्य इतना 
ख़राब हा जायगा कक उसते सवान्काय मे क्षति पहुचगी 2 या 
उसका जीवन जोडिप में पड़जायगा ! क्या उत्तकी सेवा इतनी 


बेहुसुल्य € : क्या सप्ताज के लिये उसके ,व्याक्तित्व वा। पग्रभावना 
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करना इतना आवश्यक है ? क्‍या समाज बिना कसी कष्ट के श्तनी 
सुविधा देने का तैयार है £ सेचक व्याक्ति इसके डछिये सीधी या 


टठेढ़ी रीति से कैसी की विवश तो नहीं, कर रहा है ? अहंकार से 


तो वह ऐसा नहीं कर रहा है? इसी प्रकार के प्रश्न अन्य 
दुरुपयोगां के विषय में मी करना चाहिये | इन प्रश्नों के उत्तर से 
वास्तविकता का पता छग जायगा । | 

नीति ते प्िफ्‌े मार्ग बतछा सकती है | उसका ठीक पाछन 
करना हमारी शुद्ध बुद्धि पर निमेर है । 

४-- आत्म-रक्षा के लिये लकड़ी आदि के रखने की आब- 
श्यकता हो ते| वह भी परिग्रह नहीं है | मांगे आदि चलने में 
लकर्डा आदि स बहुत सह्दायता मिलती है, इसाडेये अगर कोई 
लकी रखेगा ते वह परिग्रह न ऋहलायगी | हाँ, अगर वह उस 
से 6िता करगा तो अवश्य परग्रह हो जायगी, क्याके अब उसका 
लक्ष्य आत्म-रक्षा न रहा । 

प्रश्ष--पशुओं वगेरह से आत्म-रक्षा करने के ॥७थे छूकडी 
रखना परिग्रह है या नहीं ? अथवा अगर वह आल्म-रक्षा के छिये 
लकड़ी का प्रयोग करे, पशु को कदाचित मार भी दे ता ।फर उसे 
परग्रह कहने या नहा £ 

उत्तर--यह प्रश्न ढिंसा-अर्दिसा से सम्बन्ध रखता ह्ठ। 
प्रययक बाह्य हिंसा को हम हिंसा नहीं कह सकते, इस बात्त का 
विचार -करके ही हम उपयुक्त प्रश्न का उत्तर दें सकते हैं । मनुष्य 

समान पशुओं के भी आत्मा है इसलिये उन्हें नहीं सताना, 
चाहिये, परन्तु वे अपनी भाषा नहीं समझते इसाड्य रुकड़ 


अपरिग्रह | ६ हर 
बौरह का संक्रेत करके उन्हें राक्ना जाय ते यइ हिंसा नहीं हे । 
जैसे-पशु-पालनः: में रेसे अनेक अवसर आते हैं, परुतु इसीलिय 
* पश्ु-पालक हिंसक नहीं कहछा सकता। उसी प्रकार आत्मनक्षा 
आदि के काम व भी समझना चाहिये | ' 
७५--समाज-सेवा के लिये समाजाप्ित न रहना पड़े, इसक 
लिये घन-संग्रह करनेवाढा-परित्रही नहीं है ।.* 
समाज-सेबा का कार्य बडा जठिल है । समाज के सुधार के 
लिए जब कुछ ऐसे विचार की आवश्यकता होती हैं जा भम्रचादत 
मान्यता के विरुद्ध जाते हैं तब उनका प्रचार करना मार्शल होता 
हैं | उस समय यदि कोई भी मनुष्य किसी भा तरह से समाजाश्रत 
हो ते उसका टिकना अत्यन्त कठिन ७ जाता है | बह सम्यज को 
सत्पय दिखला ही नहीं सकता। समाज, त्रधारकों की पीठ पर तो 
मुक्‍्के लगाती ही है; परन्तु पेट पर भी सुक्के लगाती है । इससे 
घिफ सुधारक का जीवन दुःखपूण ही नहीं! होता और उसकी 
बहुत-सी शक्ति बबाद ही नहों जाती; किन्तु इससे छुधार का काये 
असफल या अटत्प सफर हो जाता है । इसके छिये अगर वह 
बेध उपाया से अथ-स्रग्रह करे तो भी वह परिग्रही नहीं कंहला 
चकता | हा, उत आतजस्यकतानुप्तार ही सम्पात्ते का उपयोग करना 
हिये और उसकी उत्तराधिक्रारिल समाज के ही देना चाहिये । 
शक्रा--समाज थे सोांगकर अगर काई इसी बहाने से धन 
का- संचय करे तो आप. उस्ते परिय्रद्दी कहेंगे या अपसितरही : 
पसम्राधान-- समाज से पंसा ढेकर अपच लिये या अपने 
नाम पर सम्रह करनवाला व्याक्ति परिग्रही ही,नहीं, विश्वासधाती भी 
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ह | साधारणत; प्माज स॒ घन |जस लिय मांग गया ह उसा के 
' में लगाना चाहिये, विशेष अवस्था में अन्य किप्ती समाजोपयोगी 
कार्य में छगाया जा सकता है; परन्तु एकर क्षण भर के छिये मी 
उस पर अपना खत्व स्थापित नहीं करना चाहिये | ऊपर जो 
अपवाद बतलाया है वह तो सिर उस संचय के लिये है जो अपने. 
परिश्रम आदि के बदछे में बे उपायों से प्राप्त किया गया है । 
सब अपवाद गिनाये नहीं जा सकते और न सत्र अपबादो 
दुरुपयेगे। से बचाने के लिये उपाय गिनाये जा सकते हैं । हां, 
उसकी कुंजी बतछा३ जा सकती है, या कप्तोटी दो जा सकते है | 
परिग्रह् क्यों दःबप्रद है, इसका वर्णन पाहेछे किया गया हैं । उस 
को समझ ठेने स अपार्रिह के अपवाद समझे जा सकते हैं, और 
अगर कोई उसका दुरुपयोग करें तो उसकी दुरुपयोगता भा ध्यान 
म॑ आ सकता हैं । ह 
प्रक्ष--अभी तक जो आपने अपर्य्रह का वर्शन डखा 
लिखा है वह सिर्फ पुरुष समाज के विषय में ही माद्धम होता है 
छिये के हाथ भें ते साम्पात्तेक आपकार है। नहीं (व 


स्तु जया 
न तो परिग्रह का पाप हां कर सकती हैं, न अष[रत्रह त्रत है रख 


सकती है | उनके लिये इस ब्रत का क्या रूप ४ : 
उतर--अभी तक अर्परिग्रह के विषय में जो 38 कहा 


गया है वह जैसा पुरुषों लिये लागू है वेश खिया वी लिये भी | 
यह दूसरी बात हैं 


के [कसी लानक हाथ म सम्पात व हां, परन्तु 
अभा बहुत-स। खिय[ के हथ मे सम्पात्त हांता ६ । ख्य। 


व्यापार 
भी करती है, नोकरी भी करती है। उंदु ते में दूसरा नहोंने से 
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सारा उत्तराविकारित भी उन्हे मिलता हर | यूरोप, खासकर रच 
मे तो झ्लियों का साम्पत्तिक अधिकार और भी अधिक है | बम में 
यापारादि कार्य में ल्िये। अधिकतर मांग लेती हैं, इसलिये परिग्रह 
और अर्परिग्रह्ठ की चची जैसी पुरुषों के लिये है व्ती ही लियों के 
लिये भी है | साधारणत: इस प्रकार इत प्रश्व का उत्तर दे देने 
पर भी इस ग्रश्न का एक विचारणीय अंश पड़ा ही रद्द जाता है | 
उस पर विचार करना चाहिये | जो छोग गुलाम है, व इस व्रत का 
पालन कैसे कर ? अनेक या कहलाने का तो सठाना कहलाता 
हैं, परन्तु सम्पात्ति पर उनका वास्तविक अधिकार [बिलकुल नहीं 
रहता | वे इस व्रत का पालन कैस करें ! क्‍ । 
इस श्श्व के उत्त के लिये हमें परिग्रह् के या पाप के 
मुल स्वरूप पर विचार करना चाहिये | पाप केत्रक बाहिरी क्रिया 
का नाम नहीं है, किन्तु असछी पाप अफने अभिप्राय पर निर्भर 
हैं | जहा आसाक्त € वहा प्रप्रर €.। एक स्रो का अपने पति को 
सम्पत्ति म॑ लोक ग्रचलित कानून के अनुप्तार हक्क हो या न हो 
रतु वह उप्त सम्पत्ति मे उतनी ही आभमक्त होती है जितना कि 
उसका पति | बस, यही परिग्रह की भूमिका है । कुटम्बर में दस 
आदमी है और उनभ॑ के'६ एक मुखिया हो ते इसीलिये बाकी 
नो आदमी परिग्रह के पाप से छूट नहीं जाते | स्लियाँ अपरिग्रह के 
लिये उसम आसाफ़ कम करें, दानादे देने में वाघक ने बनें, इस 
तरह वे अपरिग्रइ-ज्त का पालन कर सकती हैं | 
जह। ज्री-धन के रूप में ब्वियें। के पास सम्पत्ति रहती है 
हो वे उस्तकी अपेक्षा से अपस्रिह-जत का पाछन कर सक्नती हैं । 


/े 
१ 


१६६] अनधम-मीमांसा 


दास ओर पश्चुओं के पास घन . नहीं होता | वे अनासक्ति 
तथा भोगोपमोर्गी! की परिभितता से इस ब्रत का पाछन कर सकते 


है। कदाचित्‌ उनके हाथ में सम्पत्ति आवे तो वे अपनीः 


अपरिग्रहता का परिचय दे सकते हैं। 

प्रिग्रह के चार भेद-हिंसा, असक्य आदि क जैसे चार 
चार भद पहिले किय गये है उसी प्रकार परिग्रइ के भी चार भेद 
समझना चाहिये | यहाँ तो उनका नाममात्र वणन किया जाता है, 
बाकी विवेचन तो ऊपर |केया ही जा चुका है | 

संकल्पी-भोागो की छाल्सा से, अहंकार या मोह से अपने 
हिस्से से अधिक सम्पत्ति रखना संडूल्पी-परिग्रह है । , 

काश महात्मा या कमथोंगी कारणवश अधिक सामग्री भी 
रक्खेगा परन्तु मौज उड़ाने के लिये नहीं, अपनी सनन्‍्तान के मोह 
से नहीं, बड़ा आदमी कहलाकर दूपरों के ऊपर धाक् जमाने के 
लिये नहीं; किन्तु सिर्फ समाज-सेवा के लिये | इसालिय इसे सद्छूल्पी 
पारश्रह न कह सकगर | 

आरम्भी-सेवा आदि काये के लिय या जावन फे ।नेवोह 
के लिये जिन चीजों की आवश्यकता 'है उनका रखना आर्मी: 
परिग्रह है | जैसे पदने के छिय पुस्तक (किसी के यहां पुस्तका 
का व्यापार होता हो ते वह आरम्भी-परिग्रह न कह्छायगा । यहा 
बात सेवा के अंन्‍्य उपकरणों के विषय में भी समझना चाहिये) 
कुर्सी, पलंग आदे | परन्तु इनका अनावश्यक सम्रह कया जाय, वा 
नाम मात्र की आवश्यकता से संग्रह किया जाय या सम्पात्ति मानकर 
इनक संग्रह किया जाय ते यह संकल्पी-परिग्रह हा जायगा | 


के 
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रथ 


उदाहरणाथ, दूध पीने के डिये एक गाय रखना एक बात है परल्तु 
इस आशय से क्लि अगर पचास गाये रखुगा, तो इस रूप मे दा 
चार हजार की सम्पत्ति हाथ, में रहगी, यह सड्डल्पी-पारिग्रह ही है । 
परन्तु गौ-रक्षा की दृष्टि से रक्खीं जाय तो यह सकतपा-पारप्रह 
नहीं है । 
, -  उद्योगी ज्यापार आदि के उपकरणों को रखना उद्योगा 
परिग्रह है | जैसे-आसम्मी-परिग्रह में मात्रा को अधिकता आदि से 
संकल्पीपन आ जाता है, वेसा यहाँ भी आ जाता है । इसलिये 
अर्पास्ग्रही के किय. इसके मात्राधिक्य से बचना चाहिये । 
विरशोधी-- अन्‍्यायी और अत्याचारियों से आत्म-रक्षा करने के 


५ 


लये जो परिग्रह रकखा जाता है-वह विरोधी-रपरिग्रह हैं। जेल 
चोरों से रक्षित रहने के लिये-द्वार, ताछा, तिजोडी आ।दे; अथवा 


एप. 


शत्रुओं से रक्षिते रहने के लिये तलवार बदूक आदि । ये ही वस्तुएँ 
अगर दूसरों पर आक्रमण करने के लिये रकठी जॉय तो यहाँ 
सकलपी-परिग्रह कहलायगा । 

इन चार प्रकार के परिग्रहो मे सकल्‍पी-परिग्रह ही वास्तव में 
परिप्रह है और वह्दी पाप है | बाकी तीन परित्रह तो तभी पाप 
बन जाते है जब उनमें किसी तरद्द से सकल्पीपन आ जाता है। 

चरित्र को पॉँच भागें में विभक्त करके जो उसका वणन 
किया गया है, वह सामान्य दृष्टि से है। उस्तमें पूर्ण-अपूर्ण का 
विचार नहीं क्रिया गया है, अथत्रा उसे पूण-चरित्र का वर्णन 
मानना चाहिये, , ओर आगे बताई जाने-बाली कसौटियों से पर्ण 


[७80] 


जपण का' कल्पना करना चाहय | 
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चारित्र को पूर्णता और अपूर्णता का जैसा विचार आजक 

किया जाता है या जैनशात्रों में क्लिया गया हैं, वह एकदेशी है। 
आजकल गृइस्थ के ब्रत का अणु-ब्रत # और मुनि के बत को 
महात्रत कहते है $ परन्तु सद्धान्तिक दरष्टि से यह परिभाषा ठीक 
नहीं है;  क्योंक्रे गृहस्थ और मुनि, ये तो दो संस्थाएँ हैं । को 
किसी भी संस्था मे रहे, परन्तु इससे उसके ब्रत अपण या पर्ण 
नहीं कहे जा सकते हैं | मुनि-संस्था मे रहने-वाछा भी महांत्रती 
या अत्रती हो सकता हैं ओर गृहस्थ-संस्था मे रहने-वाढा भी 
महात्रती ओर केबर्ली हो सकता है। कूबॉपुत्र $ केबलज्षानी होने पर 
भी घर मे रहे थे, इप्तके अतिरिक्त बहुत से मनुष्यें। ने मुनि-संस्या 
में प्रविष्ट हुए बिना,  सुन्विष हलिये बिना केवल- 
ज्ञान प्राप्त किया था| सम्राद भरत | ,इल्पुत्र, आसाढभूति आदि 


ले ई ८ 


इसक उदाहरण ह । श्वसन यह बात स्पष्ट ह कि जन |सद्धान्त के 
अनुसार भा अफणुबत्रवत आर महात्रत का सम्न्नन्ध गहत्थ आर सनन्‍यात्त 





2६ अणुब्रतों 5गारी | तत्वाथ ७ 


€ भावेण कुम्मत्तो अवगयतत्तो य अगहिय चरिततों | 
गिहवासे वि बसंतो सपत्तों केवल नाणे | कुम्मू० च० ७ 

+ सारण सरह चक्की तारिसप्ुद्धन्तमज्ञमछोणा | 

हु आयुंसघरनिंविट्टों गिही वि सो केवली जाआ ॥१४०॥| 
बंसग्गिसमारूटों घुनिपवरे के वि दटड्ठ विहरते | 

गिहिवेस इलाएतों भावेणं केबली जाओ ॥१४१॥ 
आसादमभूइसुगिणों भरहेंसरपिक्खर्ण कुणतस्स । 

उत्पन्न मिहिणों विहु सबिणं केवर्क नार्ण |१०२॥ 

--कुम्म्ापुत्त च० | 


पूण ओर अपूर्ण चारित्र हक कक 
आश्रम से नद्दीं है । किसी भी आश्रम में चाय अयुबती और, 
महाज्ती हो सकता है । आवश्यकता होने पर मुनि-संस्था * तोड़ी 
गा सकती है, परन्तु मद्दा्रती नष्ट नहीं किये जा सकते।' 
सव छोग मुनि या संन्यासी होजायेँ, यह बात किसी भी समाज 
फे लिये असब्य है; क्योंकि उससे उस प्माज का नाश हो जायगा 
रु अगर सब लोग महात्रती होजायँ' ते यह भनुष्य-समाज का 
छुवर्ण-युग होगा [5 .. ४ 

अणुत्रत और महात्रत की एक दूसरी परिभाषा भी .जैन- 
शा्त्रों में प्रचलित है । उनमे रोगद्दब आदि कपषायों की. वासना के 
ऊपर अणुब्रत और महात्रत का विभाग रव्ा हे । इस दृष्टि से चारित्र 
के चार भेद किये गये हैं: “(() स्वरूपाचरण-चारित्र, (२) देश 
चार, (३) पकठ-चारित्र, (४) यथास्यात-चारिस्र दर 

चारित्र अर्थात्‌ कर्तव्य के पाछन में राय और द्वेष सबसे बडी 
वधाएँ हैं । हमोरे मुँह के ऊपर भड्ठ हैं यें प्रकट न हों; परन्तुं जब 
तक ये वासना के रूप हें हृदय में बने रहते हैं, तब तक न तो 
हमें शुद्धज्ञान प्राप्त होता हे, न हम घुद्ध-चारित्रि का पालन कर 
सकते हैं । कौन आदमी कि तना अचांज्ि। है “इस बांत को संम- 
झने के लिये हमें यह पमझना चाहिये कि उसकी , कषाय-बासना 
कितने अधिक प्मय तक स्थायी है | जितनी ल्म्त्री कपाय-वासना, 
उतनी हो अधिक चारिर- ग़्न्यता | क्‍ 
... ईस परिभाषा के अनुसार जि 5 पक्ति मे राग-द्ेष की वासना 
बेठकुछ नहीं रहती, वह आास्यात-चारित्री कहा जाता है। यह 
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चारित्र का सर्वोत्तम स्थान है । जिसकी कषाये-बासना पन्‍्द्रह दिन 
तक रहती हु, 'बह सकढ-चारित्री है. । साधारणतः मुनियों के कम 
से कम यह चारेत्र होना चाहिये । जिसकी - कपाय-बासना . चार 
मास तक -ठहरती है, वह दश-चारित्री है । यह चारित्र साधारणत: 
गृहस्थों के माना जाता है. और जिसकी कष्ाय-बासना एक वर्ष तक 
ठहरती है, इससे ज्यादा ,नहीं। ठहरती,.. वह स्वरूपाचरण-चारित्री 
कहलाता है | यह चारी गतियें मे हो सकता हैं | इस चाख्िवाले 
को सम्यग्दष्टि भी कहते हैं, क्योंकि सम्यग्दर्शन के साथ यह. 
चारित्र अकश्य होता है । इससे भी अधिक जिसकी -कंषाय-बासना| 
ठहरती है, वह मिथ्या-दृष्टि ढे | उसकी कषाय-बासना अनन्तानुबन्धी 
कहलाती है.। उसके काश चारित्र नहीं माना जाता है'। 

इन चार प्रकार के चारित्रों को नाश करनेवाली जो 
कषायें हैं, उनके चार नाम रकखे गये है;:-अनन्तानुबन्ची, . अग्रत्या- 
र्यानावरण, प्रत्म|डयान|वरण और संब्बछून 4 पे 

अनन्तानुबन्धी की वासना खेताम्बरह. मतानुसार 
जीवन भर रद्दती ', है ओर दिगम्बर 4 मतानुसार अनन्त -या 


असख्य या सख्य भर्वा तक । अग्रद्यास्यानावएण का वासना, एक 
अमल मिलन निशिशिशिशिशशिशशवनिभल लव ननिकविनि नि कलिलिभिनि लि लक किक अल लक कीड की जब ज ७ ननुनभुनुु ना ४ एएएएआए 
६ जाजीव विस चउंसात्त पर्खगा नरत्र तिारय नर अपर । 
सम्माणुसव्व॒विरर अहदाय चरेतव्रायकरा ॥ 
कक - --कम्मविवाग १-१५८। 
+ जन्तोप्रहत्त पक्ख छम्मास संखडपखणतभत्रे 


संजलणमादिया्ं वासणकाला ढु गियम्रण ॥| 
-गाम्नव्सार कमकाण्ड ४६ | 


न 
|] 
ई कस रा 
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वर्ष ( खेताम्बर ) अथवा .छः मास (ढिगम्बर ), प्रत्मास्यानावरण की 
वासना चार मास ( श्रेताम्वर ) अंग्रवा एक पक्ष (दिगम्बर ) और 


संज्बलन की वासना एक . पक्ष (श्रेताम्बर ) अन्तुमृहृत अड़तालस 
मिनद से कम (।दंगम्बर )| क्‍ 
कषायों की वासना से चारित्र-अचारित्र की परीक्षा करना 
कुछ अधिक थयुक्ति-सगंत है | मुनि-प्तस्था और गृहस्व-्सत्या मं 
चरित्र की विभक्क करने को अपेक्षा इस प्रकार सक्कार कांढ मे 
विभक्त करना अधिक उपयोगी है | द द 
प्रश्त-गृहस्थ-जीवन में यह हमारा कृतब्य हैं ॥के हम 
अपने कुद्ठम्बियों से सदा प्रेत कर | इस इश्टि से प्रम को वासना 
जीवन-भर स्थायी कहलायी, और इससे प्रत्येक ग्ृहस्थ मिथ्या-द्वाष्ट . 
कहलाया । उसके स्ररूपाचरण चरि्त्रि भी न रहा, इप्तलिये 
अगर वासना पर चारित्र अचारित्र का विचार किया जाब तो कोई 
भी गृहर्थ चारित्रधारी न बन सकेगा; अथवा उसे कुटुम्बियां से 


- भमभ करना छाड़ना पड़गा | 


उत्तर-प्रेम का वासना समझना भूल है । वासना है मोह 
आताक्ते भादि ; प्रेम ते निइछल दृत्ति है| साम्राजिक सुव्यवस्था 
के लिये हम जिन छोगों के साथ क्तन्य में बंधे हुए हैं, उनके 
साथ निरछल ब्यवह्यर करना, हृदय से उनकी सेवा करना प्रेम है; 
यह कषाय नहीं हैं | हम अपनी पत्नी से प्रेम भी कर सकते हैं, 
मोह भी । प्रेम बुरा नहीं है.। वह तो कर्तब्य-तत्पर बनानि-बाली 
मानाप्षेक वृत्ति है । उसका अचारित्र से कोई .सम्बन्ध नहीं है | 


/ :. | जैन-घर्म-मीमांसा 
निल्पि होकर काय करना चादिए और मोह तो सम्बन्धियों का 
भी न होनां चाहिए | सम्यग्दशन के- प्रकरण, भ इस विषय पर 
बहुत विवेचन किया गया है । कषाय वासना रादित होकर जीवन के 
सभी काम कियि जा सकते 6 | जेन तीथझ्ूर या केवली क्षण भर 
के लिए भी कषाय-बसना नहीं रखते; पर्तु . धमप्रचार आदि का 
काम दिन रात करते रहते हैं | वासता-रहित होने से मनुष्य कुछ 
भी काम न कर सकेगा, वह ब्यवहार-शून्य हो. जायगा अथवा इन 
कामों से वासना आ जायगी-आददे शक्काए ठक नहीं । 

इस अध्याय के प्रारम्भ भ चारित्र की जो पारमातरा बतढा३ 
गई है, उसी को कप्तीटी बनाकर पूणतरा अपूणता का विचार करना 
च्वाहिये | खुख के सच्चे प्रयत्ञ में जो बाघाए 6 उनका [र्तना 
हटाया जाोयगा चातजि उतना ही उन्नत कढलयगा। ऊपर ज| 
वासना-कां विवेचन किया गया, हैं, बेड भींझुव मे बाधक है; 
इसलिये उसे जितना हृठाया जाँयगा चरित्र उतना ड। उन्नत 
कहलायगा । 
इससे इतना ते माछून होता हैं कि चोर की एक 
अखंड पारा है | उसने कई एती पीरिं नह है. जो खमावतः 
चारित्र के विभाग करते है। (एक वष स्त आधक बातवना  रहनत पर 
चारित्र का नाश मानना भी आक्षिक हैं; वर्क तेरह महांने 
तक्र वसना रखन-वाढ ओर दा व तक बासना रखब-वाद मे भे। 
तरतमता है | दो वर्ष ' तक कंषायलासना रखने वाले की अप॑क्षा 
तेरह महीने तक कंषाय वासना रखवनाडा चारित्वान 6 | एक 
बष और एक समप्र अधिक एक वन. भे जितना अन्तर 6 उतना 
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. अन्तर एक वर्ष के भीतर या बाहर सब कहीं पाया जे सकता है । 
इससे हम चारित्र की न्‍्यूनापित्ता ते जान सकते हं; परन्तु यह 
नदीं। कह सकते कि अमुक समय तक को वासना म महान्नतत 
माना जाय और अम्रक समय तक अणुब्रत । 

अहिसा के अकरण मे यह बात कही जा चुकी है कि 
चारत्र अचारित्र का भेद अनासाफ्े आसाफ़े का. भेद है। उस 
ओेक्षा स भी हम चारित्र ओर अचारित्र की दिशा को ही जान 
सकते है; परन्तु अणुब्रत महात्रत का भेद नहीं कर सकते। क्योकि 
आधपक्ति की कितनी मात्रक्रों अणुब्रत मानाजार्य और उससे अधिक 
का अब्रत अथवा उससे कमओे महाबन-इसरी जो३ सीमा नहीं 
बन[३ जा सकता | 


चार आर अचा|एज के [वेषय मे ,और भी दिशा सूर्चन 
पिया जा सकता ह€। जस-जा। न्याय के आगे सिर झुकादे वह 
चासजवान्‌ है। चारत्र-हांव मनुष्य न्याय अन्यायत्री पवोढ नहीं 
करता-। वह पशुत्रे स डरता हं, न्याय बसे नशों | अगर अंकुश 
हट जाब ता वह अन्याय पर उतारू हो जायगा | 


चारत्र आर अचारजत्रक यह कसीटी भी बहुत पुन्दर है, 
परन्तु दश चारत्र आर सकल चारत्रकी सीश' बनाना इसम भी 
वडत छासकड़ ६ | क्याक छाटर छोटे न्याय के आगे पूर्ण रूपसे 
पर झुका दन चाछा सकल चारत्र है ओर बडेसे बड़े न्याय के आगे 
जर। भा ने झुशान वाला चारित्र हीन है | इसके बीच 


एसी सीमा 
गैवना अशक्य है, जिते देश चारित्र कई सक्के । 


ब्ब्ज 


े न धर्म-मीछां 
१७४ ] -  जनधमं-मीमांसा 
बहु ल बे (रे शो #र्‌ रे. ७ हि 
आर भा काश चारत्र की कसोर्टा कही जाय परन्तु उससे 
# 3. (५ [| | ७ » (५ फ् 
सिफ्‌ चारत्र अचास्त्रि का निर्णय हांगा; परन्तु चारित्रेके बीच मे 
के १! » हो | ७ ह 
४३ रखा न हा|गी, |ज्सक एक तरफ का मुहब्बत कहा जाय | 


हा । व्यवहार चछान के छिये अगर हम उनमें सीग 


प्र ४ 
बाधना चाहे ते अवश्यही सीमा की कल्पना कर सकते हैं! जै 
पहिल स्वरूपाचरण आदि चारित्र के चर भेद किये गये थे शर 


उनकी वासना काछ में विभक्त किया गया था, उस प्रकार के 
वग्यवहारापयागा सद बनायथ जा सकते हु । कै 


परन्तु एस मद गृहस्थाश्रम ओर सन्यासाश्रम आदि के साथ 
जाड़े नहीं जा सकते । गहस्थ भी एक पक्षसे अधिक वासना न 
रक्‍्खे, यह हो सकता हैं; और मुनि भी अधिक वासना रक्‍खे, यह 
भी हो सकता है । य आश्रम के भद तो सामाजिक तथा व्यक्तिगत 
यावधाआ क लय बनाय जात हैं; इनका चारत्र अचारत्र स क्रा३ 
सम्बन्ध नहीं है | हो _यह बात अवश्य हैं करे जिसने सन्यास 
लिया ह, उसे चारत्रवानू अवश्य होना चाहेये। अन्यथा- उस 
सनन्‍्यास लेने का-मुनि बनने का को३ अधिकार नहीं है, वह तो 
तमाज के लिये भार है | 

आत्म विकास की चरम सीण तक दोनों पहुँच सकित है । 
इसल्यि इस सीमा पर पहुँचा हुआ गृइस्थ, इस सीमा पर न पहुंच 
हुए हजारों मुनियों से वंदनीय है; और इसी प्रकार इस सामा पर 
पहुँचा हुआ मुनि इस सीमा पर न पहुंच हुए हजारा रहता से 
वन्‍्दनीय है । व ' 


| 
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अभस्ष- जब गृउस्थ और मुन दाना ही आत्म विक्राप्त की 
चरम सामा पर पहुंच सेकत है, तब्र म० महावीर, म० बद्ध आदिने 
'हत्याग क्‍्यी किया £ तथा किसी को भी मुनि बनने की जरूरतही 
क्या ह समाज को ही इस संस्था का बोझ- क्‍यों उठाना चाहिय £ 


उत्तर-- काश समय ऐसा भी -हो सकता है, जब इस 
पत्या का समाज का आवश्यकता न रहे, तथा पुराने ढगकी मुनि 
पत्था ता आज भी अनावश्यक है, फ़िर भी इस संस्थाकी आवश्य - 
ता हाती हैं| यह सब दशकाल तथा व्यक्तिगत रुचिके ऊपर 
'गरमर है । औराम ओर अ्रीक्षण्ण का समय ऐसा था, उनकी रुचि 
ऐसी थीं तथा उनके साधन तथा परिप्थिति ऐसी थी 
कि वे गहस्थ रहकर ही समाजकी सेवा कर सकते थे 
>है| गत म० जरथुस्त तथा मुहम्मद साहिब आ।द के [वेषयम भी 
कह। जा सकती हैं । और म० ज्हावीर, म० बुद्ध, म० इंसा आदि 
॥ परिस्थाते ऐसी थी कि व गह त्याग करक हां ठीक ठीक 
प्रगज सवा कर सकते थे । मुहम्द साहिब आ।दे गृहस्थ बन कर 
* तंथेंकर बथयें। बने और और म० मह।त्रर आदि मुनि बनकर 
तीथंकर क्‍यों बने-इसप्रे अन्क कारण हैँ । संक्षप भें उन 
+रणका, वणन यहाँ किया जाता है 


(-दा तरह के मनुष्य होते 5 | एक ते वे ।जैनके ऊपर 
ऊनिलताका अधिक प्रभाव पडता द भर कटोरतास वे और भी 
अधिक खराब होते हैं | पर ते।जिन पर कोमल्ताका प्रभाव बहुत कम 
पड़ता है कामढता से बल्कि उनपर है। नहीं सकते | उनको तो 


है 
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समाज का कट, समझ कर हटाना हा पड़ता ह | जिस समय पहिली 
भ्रणी के छोग अधिक होते हैं; उस समय म० महावीर म० बुद्ध 
आदि के तमान तीजकर होते है । और जिंस-समय दुसरी प्रकृति 
के मनुष्य अधिक होते हैं, उत्त संता श्रेगम, श्रीक्ष्ण आदि 
परीख अवतार होते हैं। रावण और कस # ता 
को दुर करने ्। ढ्यि १० महावीर और म० लुद्ध सर्राते लोग 
कुछ नहीं कर सकत * । कोरी क्षमा और कथ-साहिप्णुता उनके 

हृदय वो नहीं। पिषदा सकती थी | संदाशय से किये गये शान्त 
आन्दोलनों का भी वे उतनी हें! निदयता से कुच<त जितनी कि 
दिंसात्मक आन्दाढना का कुचलने में को | इतना हैं। नेंडे केन्तु 
शान्त मनुध्यों की कायर औ क्षुद्र समझकर वे जार भी अधिक 
तांडव करते | इन ढागा मैं सुधारने के लिये या ईनक अद्याचारों 
से समाज की रक्षा के ह+ राम और कृष्ण की आवश्यकता दा 

महावीर और बुद्ध वी नहीं। | परन्‍छु प्रदता मे डबे हुए जन सम त्र 
के उद्धार के लिय राम घनुष और ऊुष्णका चत्री 4 राजनितिक 
चतुराई व्यय थी | उनके । उ्य तो महावार और बद्ध के समान 
कोमल नीति बाल का आग्ययकता थी! कमी कमी ऐसा भी 
होता हैं ।की कीमिड नीति से कामे करतजाड छोगें। के सामने एक 
रमाज का समाज अलाचाः करन पर उतारू हे जाती है आर 
बह कसा वी जन्म सद्ध अधिकार वी। भी प्रवाह नर। करत; 
बल्कि खुधारक पर अत्याचार कष्ने, का तेंडे वन समझता 6 आर 
उस पर अल्याचार दरें! विजय प्राप्त करे मी वह नीति व 
विजय सम्शता हैं । उत पमय शान्ति-ओमी होते पर भें 


ध्् 


गे और अपण चरित्र ] | [ १७७ 


या शब्रन्मागी का पथिक न हेने पर भी ,र्ताथंकर को शब््र 
पकड़ना पड़ता है, जैसा कि मुहम्भद साहिब को पकड़ना 
पड़ा | मतलब यह कि जिस जमाने मे जिस प्रकृति के छोग सत्य 
के विराधी हाते हैं उसका दबाने के लिये जिस नीति की 
आवश्यकता होती है, ताथकर को उस्ती नीति का अवलम्बन करना 
पड़ता है | म० महावीर, म० बुद्ध को जन-सेचा के लिये गृद-ह्याग 
की आवश्यकता थी, इसलियि उनने गृइ-त्याग किया और श्रीसम 
तथा श्रीकृष्ण को शत्र उठान की आवश्यकता थी, इसलिये उंनने 
चैसा किया, तथा मुहम्मद साहिब का दोनों की आकयकता थी 
या बीच का माग पकड़ना था, इसलिये उनने वेध्ता किया | इसी 
प्रकार अन्य ताीर्थकरों के विषय में भी समझना चाहिय । 
२-गृह-व्याग करने में तथा मृहस्थ रहने मे व्यक्तिगत रुचि 
भी कारण हो जाती है | का£ तीथंकर समाज के भीतर रहकर 
समाज का उद्धार करना चाहता है और कोई समान से अछूग 
हटकर स्रमाज की सवा करना चाहता है । दोनें। ही तरह से कार्य 
है| सकता है; इसलिये अपनी-अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने 
की शेढ्ली का चुनाव कर लिया जाता है | इस रुचि में उसकी 
शिक्षा-संगति का अपर तो होता ही हे, साथ ही कुछ घटना- 
चक्र भी इस रुचि मे कारण हा जाता है | समाज में दोनों तरह 
के प्राणी होते हैं “एक ते| मृढतावश “अधम करने-वाले या द;ख 
उठाने-वाले दूसरे शक्ति, सम्पत्ति आदि के मद से अत्याचार करने , 
वाले ( य दोनों तरह के प्राणी हरएक समाज में प्राय; सप्रदा 
होते है | यह बात दुसरी है कि इनमें से किसी एक दल की. 
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बहुलता हो | इनमें स जो दछ उस सुधारक शशैरोमाण के दृष्ठि- 
गोचर होता है, उसी की तरफ उसकी कार्य-प्रणाली हुु जाती है । 
म७ बुद्ध छोगों के स्वाभाविक दुःख देखकर काय-द्षेत्र में प्रवेश 
करते &ँ आर रामचन्द्रजी अत्याचारियों के अत्याचार छुनकर कार 
क्षेत्र में प्रवेश करते हैं | इसे प्रकार दोनों की कार्य-प्रणाली जुदी 
जुदी हो जाती है । और उसी क अनुसार उनकी रुचि बन जाती 
है; परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि वे कार्य-क्षेत्र में सकुचित 
होते हैं । श्रीकृष्ण सुदर्शन-चक्र चछाने के साथ गीता का 
संदेश भी देते हैं और म० महावीर, मृगावती और चण्डप्रद्ोत की 
युद्धस्थली में आकर युद्ध का अत कराके झगावती की रक्षा करते 
हैं | इस प्रकार अपनी अपनी रुचि के अनुसार कार्य-प्रणाली अंगीकार 
करके भी सभी तरह के तीथथंकर समाज का सतोमुख सुधार 
करते हैं । जिस प्रकार वैद्य, डावटर और हकीम तीनों ही रंग को 
दूर करते है यद्यपि उनकी चिकत्सा-प्रणाली जुदी-छुदी है, उसी 
प्रकार गह-त्यागी और यृहस्थ तार्थिकरों की बात समझना चाहिये । 

३-यथपि गृडस्थ अवस्था में रहकर मनुष्य अपना पूणे 
विकास कर सकता है और कभी-कभी तो ऐसी परिस्थितियों जाती 
हैं कि उसे गृइस्थ अवस्था में रहना ही श्रेयस्कर होता है. तथापि 
साधारणतः पूर्ण छोंक-सेवक या तीथंकर को एक ग्रकार का सन्‍्यास 
छेना पड़ता हैं | इस अव्या में वह अधगृददस्थ या सुवि के समान 
रहता है | इससे उसे दो छाम होते हैं--- 

(क) भार हल्का होने से वह छोंक-सेवा का काम सरब्ता 
उ कर सकता है | व्यक्तितत चिन्ताओं में उसे अपनी शा 
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व्यय नहीं करना पड़ती-इस ग्रकार उसकी सारी शाक्ति समाज-सेवा 
में जाती है | जगत्‌ के छोटे-छोटे उपद्रव मनुष्य दी शाक्ति को 
क्षाण कर दते हैं; परन्तु गह-त्णगी उनसे बच जाता हैं। उदाहर- 
' णाथ गृहस्थाकत्था में का१ अपमान कर दे और सहन करनेवाछा 
उपचाप सहन कर ले तो साधारणत: द्वग उसे कायर समझते हैं, 
इसांडए उस उस अपमान के नराकरण करने के छिए शाक्ति 
ट्गाना पड़ता है; परन्तु गह-त्यागी होने पर अपमान का सह जाना 
गारव आर महत्ता का चनन्‍्ह समझा जाता है | उसके अपमाब का 
नराकरण करन का काम समाज का हो जाता है । जिन घटनाओं 
+ त्रटियों स एक गृहस्थ--कायर, निवछ या अभागी कहवाता हैं, 
है एक शुह्त्यागी के लिए शोभा की चीजच हो जाती है। 
इस उन कार्या मे उनकी शक्ति बरबाद नहीं होती । 

(ख ) गृहस्थावस्था के मानसिक कष्ठों से बच जाता है। 
+यत्र उस खान-पीने रहने आदि का कष्ट होता है और बह 
जाता ह; परन्तु पराभानता, अपमान, गुलामी आदि के कष्टो से 
बच जाता है | व गदशाह के स।मने उसको झुकने दी 
अख्ूरत नहा पड़ती । श्सस वह नेतृत्व भी कर खकता हर 

यदाप गृद्स्थ वेष में रहते हुए भी ये बातें पैदा हों सकृत॑ 
६-ह३ हैं और होती हैं; परन्तु उसमें कुछ अस्ुविधा रहती है। 

57 कर्मा कमी काठुम्बिक परिश्थिति के कारण भी गृइ-त्माग 
रन का ज़रूरत हो जाती है | कुठम्बी खासकर एली जब अपने 
है समान न हां, उसका स्वमाव और आवश्यकताएँ ऐसी हों 


जिससे वह साथ न दे सकती है, तब भी गृह-ल्याग करने की 
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आवश्यकता होती है | पत्नी का पति ओर पति को पत्नों सिर्फ प्रति- 
कूछ होकर ही बाधक नहीं होते बल्कि अनुकूछ होकर के भी 
बाधक होते हैं | माह, जिसे कि छाग प्रेम समझते हैं-- एसी बाधाएँ 
उपस्धित करता है, तब तीथकर या क्रान्तिकार को गृह-त्याग करना 
पड़ता है | । 

इस प्रकार गृह ह्याग के अनेक कारण हैं । जिन तीथकरों के 
सामने वे कारण उपस्थित हाते हैं, व गृह त्याग करते है आराजनक 
सामने वे कारण उपस्थित नहीं होति,ब गुई-त्याग नहीं करत | तंर्थि- 
कर घर में रहे या वन में, उनमें निःखाथता ओर विलिपता रहता 
है| बर मे रहत हुए भी वे गृह-त्यागा हात है। इसस यह बात समझ म 
आ जाती है कि पूण-चारित्र और अपूण-चारित्र का सम्बन्ध इृहत्थ- 
संस्था या मुनि-संस्था से नहीं है। चारित्र को पूणता या अपूणता का 
सम्बन्ध भावना पर निमर हैं । 

पूर्ण और अपूण चारित्र का सम्बन्ध रह आर मुनि-संस्था 
से हो या न हो; परन्तु इन दाना सथाओ 5 बाहरी नियमा मे 
कुछ न कुछ अन्तर रखना पड़ेगा | यह न त कुछ सम्मव है कि 
किसी अवत्या में. सुनि-सेस्था हठा दी जाय; परन्तु आध काश समय 
में इस संस्था की आवश्यकता रहती है | है एक तरद्द की: विंक्ृत 


मुनिन्सस्था वीडकर दूसरों तरह का छान सेसथा बनाई जा सकते ६। 


उसका स्थान भा ऊंचा नीचा बदछा जा सकता €, आयथक द्र्ट स 
उसे आंधेक खावटम्ब। बनाया जा सकता 6 ॥ रृएं प्रकार इसम बहुत 


परिवतिन हुए हैं--हत॑ हे | 


मुनिरसेस्था के नियम । [ १८१ 
वर्तमान की जैन मुनि-संस्था ढाई-हजार वर्ष पुरानी है। 
बीच मे कुछ सशाघन हुए थ; परन्तु व नाममात्र के थ। आज ता 
वह कंह तरह से निरुषयोगी और विक्षत हो गई है, इसलिये आज 
उसमें साधारण सुधार नहीं, किन्तु क्रांति की - आबश्यकता' है-। 
दिगम्बर और ज्वेताम्बर सम्प्रदायों मे मुननियों के लिए जो कुछ नियम 
बनाये गये हैं, उनका प्रयोजन क्या है, एक समय में वे उपयोगी 
होने पर भी आज वे निरुपयोगी क्‍यों हैं और उनको कक्‍्यों| हृठाना 
चाहिये तथा उन्हें हटाकर दूपरे कौन से नियम छाना चाहिये, इंसी . 


हि 


बात का यहाँ विवेचन किया जाता है । 
हे 
झुनि-संस्था के नियम 
अगर मुनि-संस्था खड़ी को जाय या रक्खी जाय तो उसकझ्े 
नियम कैसे होना चाहिये, इसका उत्तर देश-काल की परिस्थिति के 
अनुसार द्वी दिया जा सकता है। मुझनि-संस्था की आवश्यकता के 
चिषय में दो बात कही जा सकती हैँ । एक वेयक्तिक आवश्यकता, 
दूसरी सामाजिक , आवश्यकृतु | जिन नियमों के आधार से इन 
आवश्यकताओं की अधिक से अधिक पूर्ति हो उन नियमों के आधार, 
पर ही गुने-सस्था के नियम बनाना चाहिये । 


जो मनुप्य शारीरिक कर्ष्टों की परवाह. नहीं करते, किन्तु 
मान[सक-शा।न्त चाहते हैं और इस प्रकार की मानसिक-शात्ति में 
ही जिनको बहुत आंनन्द मिलता है, वे मुनि-संत्या में जुड जाते हैं. 
या मुनि हो जाते है | यह वैयक्तिक आवश्यकता है | ह 
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| के 


समाज को एस सबका का आवश्यक्नता रहता ह जा नाथ 
भाव से काम करें.) वतनिक सेवर्का से .जा-काम नह्दां हा सकता या 
अच्छी तरह नहीं हो सकता, इस प्रकार-कोा , सवा -का- काम एक 
बगे-कर, उसके लिये -साघु-सस्था को आवशयकुता समाज का हांता 
है । इस प्रकार व्यक्ति और समाज: परस्पर उपक्रार .करत ह । 
साधु, जीवन-निवीह की सामग्री-भछे ही- वह कम स का 
हो-समाज़ के पास- से छेता हैं. इतना:हा नह, किन्तु, अपने 
रक्षण की समस्या भी वह, समाज से सुब्झवाता है। आज- गहरा 
होकर अगर कोई अपमानित, हो तो- दूसरे उनका इतनी सवाह नह 
करते, बल्कि उसे निश्रेछ या दब्बू समझके? मन है। मत उसे नीची 
निगाह से देखने लगते हैं; परन्तु साधु की विषय मे वात उल्टी 
है । साधु के अपमान को समाज अपना ही अपमान समझता है, 
इसलिये वह साधु कां अपमान हानि नह। देता, और इससे भा 
बडी बात ते यद्द है कि जो साधु अपमान वगैरह का, सहन कर 
जाता है उसे समाज और भी अधिक श्रद्धा का दर्ड देखता है । 
जिस अवस्था मे गृंहस्थ, का महत्ता घटती हैं उस अधृस्था म॑ साई 
की महत्ता बढती है । ग्हस्थ-अव्त्था मे अनेक जगह सर झुकाना 
पडता है 'जब कि सांधु बड़े स्ले बड़ महाद्धक ई सामने सिर नही। 
झुकाता | यह सब समाज का; सो है ऊपर बड़ा उपकीर है 
इसलियि उसे सारी शक्ति ढगाकर समाज की सेवा करना चाहिये । 
क्‍ जो आदमी समाज स॑, सवा से आंधरक्र बदला लेता हं-अथव|[: 
समाज को अनावश्यक- कष्ट देता हैं, तेंडे साधु. कहलाने के ढोयक 
नहीं है, और न वे नियम साधु-पद * हे नियम कहे जञा-संकत . ६: 


पुनिसेस्था के नियम ] [१८३ 
जो छोक-हितकर कार्यो में बाधा डाछते है | साधु-संस्था * भो एक 
ऐसी संध्या है. नैंसी अनेक लौकिक * संस्थाएँ हैं, इसलिय उनके 

समान उसको व्यवस्था के नियम "भी बंदछते रहना चाहिये । 
जन-शाज्ा में साथआ के जो मूल गुंण हैं, उनमे कितने 
आवश्यक ह और कितने अनावश्यक ? और उनमें कुछ नियम 
ननान के आवश्यकता हक नंहीं। ? आदि समसाए विचारणीय हू | 
गन-शाज्ा मे साधुओं के सत्ताइत ग्रा अद्ढाई्स मल गुण 
कहे गये है । दिगम्बर-शात्रों मे २८ है-और चताम्बर शान में २७ | 
दगम्बर जन साधआ कक २८ मल्गुण ये हैं--- ः 

"५ महात्रत, ड सैंमिति, ५ इन्द्रयविजय, ६, आर्वस्यक 
१ केशलाच, १ नम्नता, १ खान नहीं तीरना, १ जमीन पर सोनां, 
९ देव नहां करता, १ ' खड़े-खड़े आहार ऊना, १ दिन में ,सिर्फ 
एक बार ही भोजन लेना | पा 
वताम्बर सम्प्रदाय मे मृछ-गुण २७ हैँ आर' उनके दो 
ताठ मुझ मेले है -| पाहला पीठ समवायांग | सूत्र का यह “7-०7 कि का यह है. 2. कि 
ने: पचय सह्वयाई समिदीआ पंच जि्णवेरोहटी [ * - 

+पर्वेदियरोहा छृप्पिष आवाप्षया छोचों ॥२॥ ' 


'चलकस्रण्हाण खिद्सियणम्रदंतघस्सण चेव | 
दिविसोयगेयसत्त भूलझ॒णा अड्ववीक्नाद ॥ ॥ 


श्रछाचार, प्रल्युणधिकार 

| पत्ता अगगारं गुणा पृ० तं० "धाहव्रायाओ बेस प॑;' झुसावायाअ 
म 9 आादिण्णादागाओं वेर्मण भ्ेहुणाओं *रभर्ण, परिग्गाहांओ बेरसण 
प्ोशंदिय निग्गहे, चविखदिय निग्गहे, जिव्सिदिय निगगहे .फार्सिदिय निगाह 


र 





तक 






८2तर | 
रंट8छ | [ जैनधम-मीमांसा 


+ अहताद-जत, ५ इन्द्रिय-विजय, ४ क्रोधादि- चार 
विवक, ३ सत्य ( भाव-सत्य, .करण-सत्य, योग-सत्य » १ क्षमा, 
९ विरागत[ा, ३ मन-वचन-काय की - समाहरणता अथातू उनका 
चुराश्या का राकना, १ ज्ञानयक्तता, १  दशनयक्तता, £ चार्रि- 
युक्तता, ९ वेदना सहन करना अथात्‌ ठंड- गर्मी का कष्ट सहन 
करन), *ै मरण का कष्ट सहन करना अथवा ऐसा उपसग सहन 


“ करना जसस मृत्य हान का सम्मावना हां | 


दूसरे + पाठ के अनुसार २७ मृल-गुण निम्न लिखित हैं-- 
६ त्रत (पांच ब्रतोी मे. एक रात्रि-भोजन त्याग जोड़ द्वेने से ),. 
६ षटकाय के जीबो की रक्षा, ७५ पंचेन्द्रिय दमन, १ लो दमन, 
१ क्षमा, १ भाव |वंशाद्ं, १ यत्ञाचार पृषेक सफाई करना, 
, ह सयमयक्तता, हे मन-वचन-काय का बुराइया का रोकना, 
१ शीताप्ण आंद के कष्ट सहना, ९ मरणापसभ सहना | 


। इस बल-गुणा म नामा का भेद होने पर भी वस्तुस्थाते मे 
5 विशेष अन्तर नहीं-पड़ता | मु ग़ुर्णो में बहुत से मुढ-गुण 
. उसे हैं कि बिनकों नाम नहीं आया है अथवा उत्तर-गुणों में 
०................-०-अ०८०-+2क ५ ५५५3० नमक नरम सन नम +कमन--की न कान न  ननन ज नानक न नमन कम न वननन न ऊन नयी नन नमन - ॑नवनीनतीनी तीन 
कोह विवेगे, माणविवेगे. मायाविवेग लोहावेवेंगे से बसे, करणसच्चे, जोगसच्चे 
खमा, विरागया, -मणसमाह णया; वय समाहरणया, काय से माहरणया, णाणसं- 
पृण्णया, चरित्त संपण्णया, वयण अहियासणया, मारणीतय अहियासणया 
 छत्वय छकाय खखा प/चांदय लोहनिग्गही खंती 
भाववित्तदी पढिलिहणा य करणे विप्द्दी य॥ 
संजम जोए जुची अकुसछ  मणवयणकाय सराहा | 
'.... सीमाइपीड्सहणण . -मरणं .उपसस्सहर्ण चडी 


) 


मानेसस्था के नियम ] ह न्‍ [ श्टण 


जिनका नाम आया है पंरन्‍्तु जिनका पालन मृरू-गुणों के समान 
हंता है | जैसे दिगम्बर सम्प्रदाय के 'मैल गुणों भें 'रात्रि-भोजन 
त्याग नहीं है परन्तु कोई मुनि रात्रि-मोजन नहीं कर सकता। 
३स प्रकार केशछाच, स्नान नहीं करना, दतौन नहीं करना, इन 
का नाम श्रेताम्बर मूऊ-गुणों में नहीं आया है, परन्त ,्रत्यक खेता- 
म्वर मुनि को इनका पाछून मर-गुणों के समान ही करना पडता है। 
चर, दखना यह हैं के इन मल-गुणों में अब कितने रखने लायक 
ह आर कितन अत्र बिलकुल निकम्मे ह जार कितने अच्छे हाकर 
के भी मूल गुणों की नामावलि में रखने लायक नह है । 


पाच व्रत-सच पूछा जाय ते मुनियों के मल-गण- अहिंसा 
।दिक पंच ब्त ही हैं । परन्तु इनके पालन का रूप पर्ििर्तनीय 
ह । अहिंसा आदि का विस्तत विवेचन पाहेल किया गया है, उसी 
के अनुसार मुनि को अहिंसा का, पालन करना चाहिये । अ्दिसा के 
नाम पर प्रथ्वीकाय, जलूकाय जाद का रक्षा के जो सूक्ष्म नियम हैं , 
. नावसक्र है; वे मूछ-गुण में नहीं रखे जा सकते | हा, अगर 
किसी कतैव्य में बाधा न आती है| तो यथाशाक्ति उनका पाछन 
, । जाय तो कोई हानि नहीं दे । स्वास्थ-क्षा आदि का -खया[ल 
॥ रखकर उन नियमों का पाछन करना अनुचित है 


+6 ज। अहिसा आदि का 'िचन कैय। गया है उस 
ज।इसा, सत्य और अचीौर्य की जो व्यएया का गई है वह गहत्थ 
और साथ दानों का-एक सरीखी है साधु और श्रावक में जो 
“दे हगा वह किसी खास का द्वारा वक्त नहं। [किया जा सकता 


८ 3 ध्‌ (९ ० 
१८६ ] _ [जनपमे-मी पांसा 


हों, साधु परिग्रह-त्यागी- होने, स -आरम्पी-हिंसा- आदि- के अवसर 
उसे कम प्राप्त होंगे, तथा उप्तके परिणामें। की नि्मेता भी श्रावर्क 
की अपेक्षा अधिक द्वोगी; बसे अर्डिया, सत्य और अचोय .की' 
दृष्टि से साध श्रावक में इतना ही भेद होगा | ह 


साथ आए श्रात्रक का भद महयतः पारग्रह की दृष्टि से 


| उनम स॑ प्रारम्भ का तान श्राणय। साथु के ढय 6 आर 
बाकी आबक के छिय | | 


,  अर्परिंग्रह के इस भेद का प्रभाव ब्रह्मचय पर नी पड़ता है| 
साधारणत साधु को भी सिर सेकल्वी-मैथुनः का है - लागी हाना| 
चाहिये। परन्तु किसी मी: प्रकार “के मेथुव से सनन्‍्ताव * होते की 
सम्भोवना हें अंह जहाँ सन्दान पेदा हुं किए उत्क दव अपी*- 
ग्रह की आरम्मिक तोन श्राणव मे रहना: अक्षम्भव नहा. तो कांठन 
अवश्य 6, ही यह >उ]चंत ढ॑ 4 वह ब्रह्मचारां ह | अगर 
ख्री-पुरुष दाना' जा।दंत हैं। ओर दोने ही 'साव-संस्था के 'आश्रव भ॑ 
जीवन व्यतीत करना चाह आर उनकी-- ठंमर' वानप्रस्थ बंनन दी 

उ्य न हो तो यह जरूर है कि वे दोनों सम्मातदुवेकक डंजम 
उपाय से न्न्‍्ताव विश कर और यथाशाक्ति अधिक स आधिती 
पाछन + करें |. अपरिप्रदी बेनेने मैं ल्यि 
नो- आवश्यक हैं | है; अगर कार 'एसा झाम्व- 
समान की-सेगात्ति होता हा तथा 


ग़कता हो ते इस नियम | 


ब्रह्मच्य का 
सन्तानोषपात का रत 
वादी समाज हैं; जह।- सनन्‍्तान भा 
समाज का संन्तान का अत्यापक आदर 


मुनिर्ससथा के नियम | ही हर 


भी अपवाद किया जा- सकता है; परल्तु. साधारणत;: राजगागे 
उत्सग मागी-वही है ।.कहने का तात्य-यह हैं कि सन्तान का 
समत्या अरपरिग्रह-जत के पालन करने में बाधक - है, .इसलिय 
संतानेातपत्ति क्रे-माग से बचना चाहिये,, ओर .प्रास्म्म .की तीन 
शणियों में से किसी भी एक श्रेणी का अपरेग्रही बनकर ,साधु 
बनना।चाहिये |. हा ह 
ध-संस्था में इस प्रकार के पाँच मल गण आवश्यक हैं। 
पाँच समेति-यर्वेीप पाँच महाखतें में. पॉँच समितियों 
शामिल हो जाती है फिर भी जिस-् समय * छोगों का जीवन प्रदृति- 
बहुल होंगया था और उसमें आंवश्यंक निवृत्ति को- भी उचित स्थान 
नहीं रह गया था, उस समय- प्रवृत्तियों को'सींमित करने' के लिये 
पाँच ,समितियों का. अलछ्ग-स्थान बनाया गयी है| परन्तु में कह 
चुका हैं कि प्रवृत्ति भी अगर -कल्याणंकर हो तो घम है. और 
निवृत्ति भी अगर अकल्याणकर हो/ता- पांप है, इसलिये निवृत्ति 
को धम की कतीटी बनाना ठीक नहीं 4 इसलिये पौच समितियों 
का अभल्ग स्थान, नहा दया जा सकता# वे. पंच  महात्रता मे 
शामरू है| ८४: की. कु ५ " 
पाँच सामेतियों, में पहिली श्यो-सम्तिति है.। इसका अर्थ है, 
चलने - फिरनेः में: यत्नाचार करता «दिन «में ही. चलना -चाहिये, 
वार घार चलता चाहिय, आगे आगे चार हाथ जर्मान! देखते हुए, 
' चलता: चाहिंय,” इला।द रूप में इसका पान किया जाता है.। 
हाथी- घोड़ा, गाड़ी आदि का उपयोग भी नहीं. किया जा सक्कता ।' 
निःसनन्‍्देह ये निग्रम -आदश- हैं और एक, समय के हिये ,आ््यक 


१८८ | क्‍ [ जेनधम-मीमांसा 
भी थे; 58 ये नियम प्रगति में बाधक़ हैं | रेल, जहाज, 
वायुयान, मोटर आदि साधना के बढ़ जाने से मनुष्य का कार्यक्षेत्र 
खुब व्यापक हो. गया है । और एक समाज-सेवक के लिये कभी 
कभी ह्म्जी यात्रा सा] आवश्यक हो जाता' है, इसलिये इनका 
उपयोग भी अनिवाय हो जाता है। उस समय ईयॉसमिति उसके 
काय में बाधक हो जाती है, इसलिये इसे मूल गुणें। मे नहीं। रख 
सकते | ह 

किसी की रक्षा करने के लिये या और भ्री किसी तरह की 
सेवा के लिये रात में चलना पड़े, या जल्दी जल्दी भागना पढ़े तो 
ईर्या-रमिति का पालन नहीं हो सकता। इस अकार इंया-समिति की 
ओट में अपनी वह अकमण्यता को छुपाता ' है तथा समाज का 
नुकसान करता है। कभी कमी किसी शारशारंक बाधा के लय भी 
रात्रि में चलना नया शीघ्र चलना आवश्यक हो जाता है | उस समय 
यदि बंह ध्यो-समिति के लिये स्वास्थ्य के नियमों का भंग करें या 
दसरा से इया-साम।त्त का कर गुणा भग कराव ता यह भा अनाचत 
है, इसलियि इन सब नियमों का रखना आवश्यक नहा है| कतन्य 
मे बाघा न पड़े, फिर जितनी इया-समिति का पालन किया जाय 
उतना ही अच्छा है, परन्तु इसे मूल गुण भ शामछ नहीं कर सकते | 

- दुसरी भाषा-सामात &6। इसम भाषा के दाष दूर करक 
स्व-परञहितकारा वचन बोलने का - आवश्यकता ह॥ निरथक हात्य 
और बकवाद का ह्ांग है, परततु इसका सारा की सल्-बत से * 
हों रुकता है, इसलिये इसको अलग: गिनाने का जीवरयकता नहं। 


हु | है, गरिथक हास्य वगरह का निषेध इस्रम जाता -6; परल्ठु 
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मनोविनोद के लिये-अर्गर ऐसा हास्य किया जाय 'जेससे पर-निंदा 
न होदी हा, अहिंसा और सक्य का' भग न होता हो तो उसके 
हाग की आक्यकता नहीं है | आवश्यकता होने पर कोई 
मौन घारण करें, किसी से बातचीत न करें या कम करे ते उसको 
क्ाइ बुरा नहा कहता, परन्तु यह आतवरर्यक्र नहा ह्वे। जितना 
आवश्यक हैं वह सत्य-जत ने आ चुका है, इसलिये भाषा-समरिति का 
भी अलंग उछेख नहीं, किया जा सकता | । 
सरी एपणा-समिति है। इसमें निर्देष आहारादि का 
विधान है । इस विपय में इतने अधिक सूक्ष्म# नियम हेँ कि उन 
सबका वर्णन करने से बहुत विस्तार हो जायगा ; पुरोन समय की 
साप-सतंस्‍्था जेपी थी उसके लिये वे नियम उपयोगी थे, और उद्में 
इस बात का पूरा खयाऊु रक्खा गया था कि साधु-सेस्था के कारण 
गृहस्थों को कोई कष्ट न हो, तथा साधुओं की किसी क्रिया से 
अग्रत्नक्ष-रूप मे भी हिंसा न हो, दूसरे मिक्षुओ को भी कोई बाघा 
न पहुंचे, इसलिये मुनि के भोजन में उद्शहार-त्याग का मुख्य 
स्थान है । जा भाजन अपने |नेमम्ेत्त से बनाया गया. हों वह 
भाजन साधु के लिये अग्राह्म है| इसका मुख्य उद्देश यहीं था 
कि साथु के छिये गृइस्थों की कोई कष्ट न हे, साधु के भोजन 
को गृहस्था को कोई चिन्ता न करना पड़े और न विशिष्ट भोजन 
तैयार करना पड़े | साथ अकंछ्मात्‌ किसी गली से निकल जाता था 
आर जो भी उप्त बुढाता उप्तके यहाँ झुद्धाहर मिलने पर भोजन 
५ ऊुता;। परन्तु एक घर मे पूरा भोजन करने से उस्त गृद्वत्थ के 
2 तक कफ होने य॥ सम्भावना थी, इसलिये दूसरी रीति- यह थी 
# देखो नछाचार पिंडशद्धि अधिकार | 
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कि अनेक गृहस्थो के यहाँ से थोडा-पाझ भोजन मॉंगकर भोजन 
किया जाय ।॥ आजकल पहिली रीति दिगम्बर सम्प्रदाय में प्रचलित 
है और दूसरी रीति श्ेताम्बर सम्प्रदाय में | हाँ, मुनि होने के 
पहिले क्षुद्कक अबस्था में दिगम्बर छोंग भी अनेक घर से भिक्षा। 
मॉँगना उचित समझते हैं | जहाँ तक उद्दिष्ट-द्ञाग का सम्बम्ध है 
बहा तक यह दूसरा त्ध हां आर्ंेक्त उपयुक्त माद्म हांता ह; 
क्योंकि किसी आदमी को अगर भर-पेट भोजन कराना हो तो 
उसके उद्देश से कुछ न कुछ बनाना पड़ेगा, अपबवा अपने छिये 
. बनाया गया गोजन उसे देकर अपने छिये दूसरा भोजन बनाना 
पड़ेगा |. " 
उद्िशिहार-व्याग के जो नियम हैं वे वहुत सूक्ष हैं | उनसे 
'मादम होता हैं कि महात्मा महवीर ने इस बात का पूरा ख़थाड 
ऱ्वा-या कि साधु छाग समाज को कष्ट न द। भाजन के पिषय 
में बहत-सी बाते जानने योग्य हैँ । जंखे- सका 
जिस भोजन के तैयार करने में ढिंसा हुए हो, जो 
जैनमुनियों के लिये, दुसरे साथुओं के (लिये, गरोत के लिये थी 
और किसी के लिये बनाया गया हों, साधु का देखकर बनती' 
£ सामग्री में कुछ बढ़ा लिया गया दो, वी तुस्त खरीद कर 
छाया गया हो, या किसी दूसरी चौंज से बदल डया गया हु 
वा डघार लिया गया. हों, जिसे निकालने के लिये अठारों [अशर्किका ] 
आंदि पर चढना पड़ा हो, या बालक को दूध पिडाना दे: करना 
पडा हो, जो भोजन किप्ती के, दबाव से दिया गया हो, अपने 
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हयोगियों के मना करने पर भी दिया गया हो, वह सब भोजन 
मुनि के लिये अग्रात्न है । * ः 

इसी प्रकार किसी को खुश करके आहार लेना, झूठी-सच्नी' 
बातें। का अनुमोदन करके, या विधा वगैरह की आशा दिल्यकर 
या कुछ औषध आदि देकर आहार लेना भी अनुचित है | 

उद्दिडाहार त्याग का मुख्य कारण यही है कि सप्ताज, को 
कष्ट न हो, साधु-संत्था समाज के लिये बेझ न बन जाय | दूसरा . 
कारण यह भी कहा जा सकता है कि इसमे विषय-लोढठुपता ने 
आ. जाय, इच्छानुतार भजन न मिढने से रसना-इन्द्रिय का विजय 
हो; परन्तु इन दोनो प्रयोजनों की सिद्धि नहीं दो रद्दी है । भाज 
एक निमन्त्रित व्यक्ति की अपेक्षा उद्दिष्ट त्याग का बालह्याचार दिखताने- 
वाद्य व्याक्ति समाज के लिये अधिक कष्टप्रद है | निमनन्‍त्रण. से तो 
एक व्यक्ति के लिये एक आदमी को सोजन तैयार करना पड़ता है 
ओर अगर उसमें रसना-इन्द्रिय जीतने की ईच्छा द्वो तो निमाजित 
होकर के भी जीत सकता है । निमनन्‍्त्रण में सादा भानन भी किया 
जा सकता है; परन्तु उद्दिइ-त्यागी के लिये तो सैकड ' मनुष्यों को 
भोजन तेयार करना पड़ता हे | अगर एक भी मुनि मेजनार्थी होता 
है ते| गँंव के सभी गृहत्थों को एक एक आदमी की रसोई अधिक 
बनाना पड़ती है | इतना ह्वी नहीं बल्कि वह रसोई भी. बस्ताधारण- 
होत॑। है । इससे शक्ति से अधिक्न खरे भी होता है। झसकी 
ओक्षा निर्मत्रण स्वीकार कर लिया जाब.तो समाज को बहुत कम - 
कष्ट ६ | , 
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अगर अनेक घरा से [भक्षा छाये तो एक घर के भोजन से 
डी अच्छा जरूए हैं, पर्तु उप्तम भा कुछ हामभि हैं; ० कि 
इसमे साधु फाल्तू अन्न मी माँग छाता है । मोजन की मात्रा से भी 
अधिक मोौग लाता है | जब तक लादिश भोजन न मिले, तब तक 
अनेक परों से मॉगता ही रहता है। इसडिये उद्दिथत्वाग के विधान 
के जो दो श्रयोजन थे, वे सिद्ध नहीं हो पात | 

' क्ष-- उददिश-त्याग का एक तीसरा प्रयोजन भी है कि इस 
से साधु पाप की अनुमेदना से बचा रहता है। भोजन तंयार 
करने में छोटे बड़े अनेक आरम्भ करना पड़ते हैँ ! अगर वह 
भोजन साध के उद्देश से बनाया जाय आर साधु उसे ग्रहण कर ता 
मोजन के आरम्म 'का पाप साधु की भी - छूगगा। उदि४-त्थाग मे 
वह पाप सिफु गहस्थ को लगता ढे, साधु उससे बचा रहता है । 


(७० 


उत्तर -पहिले हिंसा अर्िता के वितेचन थे यह स्पष्ट कर 
दिया गया है. .कि जो आरम्म जीवन के दिये आनत्राव हं। उसभ 
बथाशक्ति यत्नाचार, करने से पाप-नहां रहता। कार पे हमारा 
नाम छेकर बनाई जाय या बिता नाम के वनाइ जाए परन्तु अगर 
हम उसका उपयोग करते -हैं ते। उसके वात से हम लिप्त हुए 
बिना; नहीं। रह सकते; केयाती ना लि उद्देश के कोई काम 
नहीं किया जाता | भोजव जा बैनाट। जाता है, उत्तम जा खाता 
हैं उसी का तदेश रहता हैं, भें ढीउप्तकी नाम न डिया. गया हो। 
बाजार में बिकनेवाढी चीज का उ्णनताए उसी के. पिरह जे 


*_ ७ 


उसे खरीदता है । इसी अकार आरम्प में अगर पाप ह ते. अवुदि३ 


ब्ड््च 
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मोजन करनेवाला मुनि भी उस पाप से बच नहीं सकता। 

उद्दि्ट-द्ञाग की शर्ते को अनिवाय कर देने से कई बड़े बड़े 
नुकसान भी हैं । कोई भी देश अपनी आर्थिक परिख्िति आदि.के 
कारण मिक्षाज्रति को कानून से बन्द कर दे तो इस प्रकार की 
साधु-सेस्था इस प्रकार के कानून बनाने में बाघक होगी, अथवा 
अपने लिये कुछ ऐसे अपवाद रखवायगी जिससे वह भिक्षा ले सके। 
लेकिन इस एक ही अपवादं से सभी सम्प्रदाय के साधु इस प्रकार 
का अपवाद चाहेंगे और उन्हें देना ही पड़ेगा । तब ,साघुवेषी- 
मिक्षुकों की संख्या लाखे,पर पहुँचेगी और वह, कानून निस्थक हो 
जायगा । यदि इस प्रकार के कोनून-बनानेवार्लों का - जोर ज्यादह 
हुआ ते। इस साधु-संस्था को उठा देनो पड़ेगा या चोरी, से चढाना 
पड़ेगा; परन्तु यह सब अनुचित है | इसी से छगती हुई दूसरी 
वात यह है कि इससे अकमण्यों की संख्य बढ़ती है | छेश परे- 
श्रम करने, के पाप थोर भिक्षाइति को-जिसमें हरामखोरी के लिये 
सबसे अधिक गुंजाइश है-पुण्य समझने लगते हैं | साधु छोगं, 
समाज के द्वारा पोषित होना अपंना हक समझ लेते हैं और समाज 
को इच्छा न रहते हुए भी, भूखों न मर जायें, इस डर से भोजन 
कराना हा पड़ता है| इस अकार साधुओं के जीवन भे वेजिम्मेदारी 
आर समाज के ऊपर एक बोझ लद॒ता हैं। यद्यपि साधु-संया का 
कुछ न कुछ बोन्न समाज को उठाना ही पड़ता है; परन्तु, वह इस 
ढंग का अनिवाय न होना- चाहिये और साधु-संस्था के ,डिये निम्न- 
लिखित चारों मांग खुले रहना चाहिये: 


१०अगर काश दूसरा उपाय न हो ते रास्ते मे चलते चढते 
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जो कोई उसे बुला छे और उप्तके यहाँ उसके छायक जुद्ध-मोजन 
मिल सके तो भोजन. कर छे। 
. ९-अथवा, थोड़ा थोड़ा अनेक घरों से मॉगकर भोजन 
कर ले | है 
हे ३-अगर कोई निमन्त्रण करें तो उसके यहाँ भे। जन 
कर रु | " का 

४-अपने परिश्रम से पैदा किये पैसे से भोजन खरीदकर 
या भोजन का सामान खुरीदकर खये तैयार करके भोजन कर छे। 
«5 इससे साधु में 'बैजिम्मेदारी न आ .पयिगी और समाज को 
साधु-पमाज की चिन्ता न.करना पड़ेगी; क्योंकि उसके लिये स्वयं 
परिश्रम करने का मांगे खुला रहेगा। हां, आवश्यकता के लिये बाकी 
तीन मांगे भी खुले रहेंगे । 

प्रश्न-यदि समाज. साधुओं के-छिये कोई आश्रम बना दे 
ओर साधु लोग वहाँ भोजन करें .ते वह भोजन उपथुक्त चार 
श्रेणियां में से किस ओणी में समझा जायगा : 

उत्तर-चोथी श्रेणी में; क्योंकि आश्रम मे रहकर वंह कुछ 
काम करेगा 'और उस काम के बदले में भोजन लेगा, सुफ्त मं 
नहीं | हो, अतिदृद्ध होने पर या भतिरुण होने पर बह पेन्शन के 
तैर पर “मोजन ले सकता है | परन्तु इस प्रकार की. पेन्शन देना 
ने देना समाज की इच्छा पर निर्भर है, अथवा उसकी ५ सेवाओं 
पर या भविष्य में होनेबाली सेवां की आशा पर निमर है । 

प्रश्ष-साघु के लिये इस प्रकार ' भोजन के अनेक मां 
खोलकर जह्ाँ आपने उसके छिर पर जिम्मेदारी छादी ६ और 
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समाज का बोझ कुछ हल्का कर दिय। है, वहां साधु को भोजन के 
विषय में खतन्त्रता - देकर निरंकुश भी बना दिया हैं| इससे समाज 
का दबाव ठसके [सर पर न रहेगा, वह फिसा तरह पसा पढ़ा क्र 
समाज के विरोध में भी खड़ा हो सकेगा । .. ..' 
उत्तर-जिस समय समाज में उसके पक्ष का एक भी आदसी न 
रह जायगा, उस समय वह साधु कहलाकर रद भी नहीं सकता. 
वह साधु-संस्था से अलग कर दिया जा सकेगा । उस समय उसके 
लिये भोजन का चौथा मांग ही रह जायगा | वह् मांग - तो अवश्य 
खुला रहना चाहिये; नहीं ते| वह . चोर और डकेतों में शामिल हो 
जायगा । समाज ने उसे साधु नहीं माना; बस यही क्‍या कम दंड 
है | यदि उसके पक्ष मे कुछ छाग हैं. तब तो उद्दिष्ट-द्ागी होकर 
के भी वह तागडघिन्ना” कर सकेगा; क्योकीे - उसके भक्त उसकी 
आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे । सच बात तो. यह है +्ि. सबसे 
कठिन मांग अपने परिश्रम से पेंदा करके खाना है.। थोंडी-सी गड- 
बड़ी होने पर इसी चौथ मांगे का सहारा लेना पड़ेगा ,और इसमें 
उसकी पूरी कसीटी हो जायगी | इस विषय में एक बात और है 
कि कोई आदमी साधु कहलाता रहे और साधुता का पालन -न करे 
तो भी वह आज 'के समान भयेकर न होगा; क्योंफे समाज 
ऊपर उसके पोषण का बोझ न रहेगा और आजकल साधु-वेष 
घारण करने से ही छोग जिस प्रकार सातवें आसमान पर चढ जाते 
5, दूसरा से पूजा कराना अपना हक समझते हैं, वह बात पीछे न 
हगे। । उस समय ते गुण और - समांज-सेवा के अनुसार ही ठप- 
चार विनय का पालन होगा, “वेष के अनुसार नहीं | इस  प्रक्लार 
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उद्दिष्टय्याग अनिवाय नहीं है| . 


भोजन के विषय में ओर भी बहुत से नियम हैं जैसे अप 
भाज का दखकर भाजन नहीं ढठना आदि; परन्तु'इन सबका उद्देश 
यहाँ था कि जिससे मनुष्य सहृदय बना रहे | कोई मनुष्य रे रहा 
हा' ओर साव भाजन करे तो इससे कुछ खाथपरता या निदेयता 
माढ्म होती है, अथवा किसी मक्य-पदार्थ में मांस आदि का संकर्प 
हो जाये और फिर भी उसे खाया जाय तो इससे अमक्ष्य से ग्लांनि 
घट जाती है | साधक अवस्था में इन मनोबतियों को बनाये रखने 
की आकश्यकता होती है, परन्तु इन अन्तरायों के होने पर भोनन 
का छूट जाना एक बात हैँ और छोड़ देना दूसरी बात । बहुत से 
लेगों को ग्लानि ते होती नहीं है, परन्तु दिखाने के ढिये छोड़ 
देते हैं, तथा दुसरे छोगें पर बिगड़ पडते हैं | इस प्रकार की 'त्रि- 
मता अनावश्यक है। स्वच्छता के नियमी का पालन करना तथा हिंसा 
आदि से बचे रहना उचित है; परन्तु कुत्ते के भोंकने से और 
बिल्ली के बोलने से अन्तराय मानना, छोटे छोटे बहाने निकाठका 
मोजन छोड़कर भोजन करानेवाढे को छजित करना उचित नहीं 
है । भोजन तभी छोड़ना चाहिये जब ख्मभाव से इतनी ज्छानि भा 
जाय कि भोजन न किया जाय | इस विषय में नियम बनाना या 
अन्तरायों की संख्या गिनाना अनावश्येक है । । 

एषणा-समिति, पर विचार करते ,सप्रय साचतावत पर 
विचार करना भी आवश्यक है.। मांस पगेरद अस-हिंसाजन्य पदाव। 
का ज्याग, करना आवश्यक हैं। परल्तु जन-समाज में बनस्ति 
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विषय में कुछ बाह्याडम्बर फैठा हुआ है । जैनाचार्यों ने प्राणि-शाल्त् 
का अध्ययन * करके यह निणय किया था [के कुछ, वनस्पातिया 
ऐसी हैं जिनमे अनन्त जीव रहते हैं | कन्द-मुठ आदि इसी श्रेणी म॑ 
समझे जात हैं, तथा वनत्मतिया को कुछ अच्स्थाए एप € जब 
उनम अनन्त जीव द्वाते हद बनह्पति में जब- नस नहीं साद््म होतीं 
उनकी त्वचा बहुत मोठी होती है या दक से मिली रहती दे, तब 
भी वें अनन्त जीव-बाडी होती हैं । जेनाचायें की यह खोज अबश्य 
ही उनकी अध्ययनशीछता का परिचय देती है |... 

परतु इसी आधार पर जो भक्ष्याभक्ष्य का विचार चल 
पड़ा है, वह ठीक-नहीं 6 | किसी वनस्पति में अनन्त जीव मानने 
का यही अय है कि उसभे इतने अधिक जीव हैँ जिनका हम जान 
नहं। सकते ।,यद्द बहुत सम्भत्र है कि उनमें बहुत जीब हों, परन्तु 
सिफू इसीलिये उनका अमक्ष्य कहना अनुचित है । क्योंकि एक 
शरीर में अनन्त या अत्यधिक जीव बतढाने का अथ यही है कि 
उन जीवों का विकास बहुत थोडा हुआ है, उनमें चेंतन्य की 
मात्रा प्र्क वनस्पति की अपेक्षा अनन्तरवें भांग है । ऐसी द्वाल्त 
में इन- अविकसित साधारण प्राणियों का मक्षण करना प्रल्लेक वन- 
सपति के भक्षण की अपेक्षा कुछ अधिक उचित दै | जिस -प्रकार 
अनेक एकेन्द्रिय जीनों को मारने की अपेक्षा एक्र त्रस की हत्या भें 
आंधिक पाप हैं, इसी तरह अनेक साधारण वनस्पति को मारने की 
अपेक्षा एक प्रथेक वनस्पति के मारने में. अधिक पाप है | परन्तु 
प्रेंक वनसति को मक्षण करने के बिना हमारा काम नहीं चक 
सकता तथा एकेन्द्रिय जीव की ढिंपा अनिव,र्य है, इसलिये अलेक 


' का जैनध ५ यु 
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तथा साधारण वनस्पति का विचार किये बिना हमें त्रसन-हिंसा“का 


/ के 


: है खुयाढ़ रखना चाहिये । हो, अनावश्यक स्थावर-बध ' न करना 
चाहिये। 

_.. साधारण वतष्तति -का ह्याग एक दूसरी दृष्टि से उचित है, 
परन्तु/वह सब साधारण वनस्पातियों का नहीं | प्रसेक बनसति भी 
एक समय साधारण अत्रत्या मं स गुजरता हैं, जत्र के उछमे नेस्‌ 
गुठली आदि नहीं होती | जो वनस्पति अन्त तक साधारण रहने 
वाली है उसके भक्षण करने मे ता कोई दोष नहीं है, जैसे-आढ 
'ओदि । परन्तु जो बनरस्पति साधारण अवस्था को पार, करके प्र्यमक 
वनस्पति बनेगी उसका उपयोग साधारण अबत्या में न; करना 
चाहिये, यह त्याग आदसा का दृष्टि से नहीं ह ।बेन्‍्तु अपरिग्रह की 
इष्टि से है । किसी फठ को उसकी साधारण अक्स्था में नष्ट कर 
देने से उससे उतना छा नहीं उठोयों जा सकता जितना पके 
उसकी प्रतद्मक्न अवस्था में उठाया जा संकर्ता-है | आम का एक फल 
कोर उस अवस्था भें खा जाय जब उढसमे गुठढी, दक, और त्वचा 
का भेद ही नहीं। था तो समाज की सम्पात्ति में से एक फछ को 
बबीद कर देना हैं | साधारण वनस्पति के त्याग को उपयोगिता का 
यह छोथ-सा प्रमाण हैं, इसे नियम का रूप नहीं [दिवा जा सकता 
हों, इसे भावना कह सकते हैं। मलुष्य को इंस प्रकार का भावना 
रखना चाहिये तथा किसी अच्छे काये में बाधा डाले बिना यथा- 
जाके ऐसी साधारण वनस्पति की हिंसा से बचे रहना चाहिये । 

एषणा-समिति के विषय में बहुत बात हैं, परन्तु श्तन वचन 
से उसका मम समझ में आ जाता है। वतमान मे जो एपणों- 
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समिति का रूप है वह ऋब्य, क्षेत्र, का, भाव के बेंदेड जाने से 
अनावश्यक है । जो सुधरा ' हुआ रूप ऊपर बताया गया है बह 
उत्तर-गुणों में रखने छायक है, मृल-गुणा मे नही । 


आदाननिक्षपण समिति-प्रल्लेक वस्तु को. यत्रपूतक, हिंसा 
को बचांति हुए ' उठाना-रखना-आदानानक्षपण सर्मिति है '। इसको 
भी भावना या उत्तर-गु्णी में रख सकते हैं, इसे मूंल गुण नहीं। 
बनाया जा सकता । इसके अतिरिक्त हिंसा-अदिंसा का विचार भी 
सब जगह एक सरीखा नहीं किया जा सकता । मान हो, एक जादमी 
मकान बना रहा हैं> ऐसी अवस्था में वह छोटे छोटे कीड़ा की रक्षा 
का विचार उतना नहीं कर सकता जितना कि पुस्तक के/उठाने 
रखेन में कर सकता है । इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिये। 


प्रतिष्ठापना समिति--वनरस्पीत तथा त्रस-जीबों से रहित 
शुद्ध भूमि में मल-मुत्र आदि का क्षेपण करना ग्रतिष्ठापना समिति हदै। 
यह भी भावना-रूप में ही रक्खी जा सकती है, व्रत-रूप म॑ नहीं-। 
आजकल नगरा की रचना ऐसी ह& के वहा जगढ में या छठ 
छोटे गेवे। मे रहने के नियम नहीं पाले जा सकते | टरंन तथा जहाज 
में यात्रा करने,पर भी इस विषय में विशेष .ण््ञ नहीं किया जा 
सकता । समाज़-सेवा के लिये नगर में रहने, रेल भौर जहाज में 
यात्र। करने का बहुत बार आवश्यकता होती है, इसालेय साधु का 
इनसे विरत करना उचित नहीं हे | .इसढिये प्रतिष्ठापना समिति का 
अथ द्रव्य, क्षेत्र, काछ, भाव के अनुसार करना होगा, तथा इसे झुल- 
गुणों में ते। रख ही नहीं सकते | ' 
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इस ग्रकार ये पाँच समितियाँ उपादेय' होने पर भी मछ- 
जुग में शाम नहां का जा सकतेीं। खेताम्बर सम्प्रदाय में भी 
इन्‍्हं मुल-गुण में शामिल 'नहीं किया गया है । न्‍ 
इन्द्रियनिग्रह-स्पशन, जिव्हा, नाक, नेत्र और कान ये 
पाच इन्द्रियां हैँ । इन पर विजय प्राप्त करना या इनका दमन करना 
ह पाई जे पठझ-उगग ह (4 पाच, मृल-गुण दाना सम्प्रदाय मे 
माने गये हैं । क्‍ 
इन्द्रियों के दमन करने का यह अथ नहीं है कि कोई 
व्यक्ति कमल खच्छ वस्तु का स्पश न करे, स्वादिष्ट भाजन न करे, 
_ झुगन्धित स्थान में न जे, छुन्दर दृश्य न देखे, संर्गात न छुने 
आदि; किन्तु इसका अथ धिफे आसक्ति' का अभाव है । इन्द्वियों के 
विषय में उप्ते इतना आसक्त न होना चाहिये [क वद कतव्य करने 
में प्रमादी हो जावे, अथवा दूगरों के न्यायोचेत आपकारों क। 
पवोह् न करे । | 
साथ को चाहिये कि वह इन्द्रियों के अनिष्ट विषय प्राप्त 
होने पर भी अयने की स्थिर रखे | किसी के यहा जाने पर यांदे 
रूखा-सूखा मेजन मिले तो भोजनदाता का मन ते, वचन दे, शरीर 
से तिरस्कार न करें | यदि घर के आदम। ने ठुछ भाजन मे गडु - 
बंडी कर दी है तो सुधार के लिये प्रेमपृव दत्त समझाने के सिवाय 
ओर कोई उम्र व्यवद्गर व कर | सदा संतोष आर प्रसनता से भाजन 
केरे | हों, जो. भोजन असास्थ्यकर हैं उस चाह न ढ, अबवा जा 
इतंन। बेल्वाद है जिसे खाना कठिन दे ते थीड़ा खाते, परत इस 
के लिये किसी का अपमान न करे, किी का दुःख ने करे | 
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संगीत आदि मनेविनोद के त्याग की भी आवश्यकता 

नहीं है, परन्तु द उसमे इतनी आप्क्ति न हो. जो, कतब्यच्चुत, होना 
पड़े । रोगी की सेवा छोड़कर, अपने हिस्से का जीवनोपये|गी ' काम 
छोड़कर या और आवश्यक करव्य छोड़कर संगीत घुनना या. कोई 
खेल देखना अनुचित है । | सा 
धरम और अर्थ के समान काम भी जीवन में आवश्यक तत्त 

है । व्यर्थ ही अपने चेहरे को मनहस बनाये रहना अनुचित है, 
फ्रिर भी काम का सेब्रन--धर्म और अग् का विरेधी नहेना चाहिये शा 
इ्सीडियि साधु को इन्द्रिय-दमन की आवश्यकता है । परन्तु जो छोग 
इन्द्रिय दमन के नाम पर निश्क “कष्ट सहन करते हैं, छगातार 
अनेक उपवास कर स्वाहथ्य को विगाड़ छेते हैं. और सेवा कराकर 
इसरो को परेशान करते हैं, थे ईन्द्रिय जयी नहीं, हैं. । किसी कोय के 
-औवित्यानौवित्य का विच्वार करते समय सरवत्रिक ओर सार्वकालिक 
दृष्टि से अधिकतम श्र णियों के अधिकतम सुखबाली नीति* को कसोरटी 
बनाना चाहिये। एकाध दिन का मेजन बचाते के लिये या कश्संहि- | 
जता को थोड़ीसी कसरत करने के डिये दूसरों को: परेशान कर्‌ 
डालना अधर्म ही होगा ।  आ 
कई छोग $न्द्िय-बिजय के नाम पर अछक वल्लुओं का, या 
रसों का त्याग कर देते हैं, परन्तु अधिकतर वह त्याग निरर्थक ही 
है। शक्तर न खाक्र कि शमिश और छुआरा उड़ाना, पी का त्याग 
करके, वादाम का तेल या बादाम ५ देडआ खाना अधिक: पोग 


है.। हो, जो बस्तुएँ हिंसकता की. दृष्टि ते अभक्ष्य हैं: भथवा जो 


व पु रे : 
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बहुत, अखवास्थ्यकर हैं उनका त्याग करना ढीक है; परन्तु ऊपर 
१९ पी मी वी 00 जा त, है | हाँ, अभ्यास क॑ 
दृष्टि स' कुछ भी करो, परन्तु' वह सब अपने घर में करो अथीत्‌ ऐस 
जगह करे ,जहाँ उससे किसी को कंष्ट न हो | 
अभ्यास कुछ त्याग नहीं है; किन्तु सप्य पड़ने पर त्याग 
किया जा समे-इसेके लिये वह प्रारम्भिक व्यायाम हैं। परल्तु 
दूसरे के यहाँ जाकर इस व्यायाम के अदशन 'की कोई जरूरत 
नहीं है, बल्कि दूसरों को कष्ठअरद होने से हेय' है । सबसे बड़ा 
त्याग तो यह है कि मेंके पर जो कुछ मिल जाय उसी से प्ंसनता- 
पूर्वक अपना काम चल लेना। मैं यह नहीं खाता, वह नहीं खाता, 
इत्यादि प्रतिज्ञुओं की जरूरत नहं| है, किन्तु में यह भी खा सकता 
' 'हूँ (अथीत्‌ प्रसन्नतापृवक ' उससे अपनी मुजर कर सकता हू), 
वह भी खा सकता हूँ-श्त्यादि प्रतिज्ञा की जरूरत है | व्याग सिफ 
उन्हीं चीजों का करना चाहिये, जे। अन्याय से पैदा होती हैं- या 
प्राप्त होती हैं| मा 
- अगर किसी को त्याग करना हो तो उसे जाति की दृष्टि से 
त्याग न करना चाहिये; किन्तु संख्या की दृष्टि से त्याग करना चाहिये । 
एक भादमी ने दस शाकों का त्याग कर ' दिया, परत प्राति|देन 
पौच-सात तरह की. शार्क खाता है-इसके बिना उसका कई नह 
चलता, किन्तु दूसरे आदमी ने किसी मी शाक का लाए नहीं किया किन्तु 
बह ग्रतिर्दिन कोर भी एक-दो शाक खाता है तो पहिले की फ। 
दूसरा व्यागी है । इतना दी नहीं किन्‍्द पहिले की हम लग 
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[नहा कह सकते । कदाचत्‌ दभा तक कह सक्षत्न ह, श्सालय 


१५ फ 


अगर त्याग-करने: की आवश्यकता मादूम हा ते सहया का मयादा' : 


४५ 2 


बाँध लेना चाहिये, और वह भी सिफ इसीलिये के दुंसरा का कष्ट, 


न हो | इन बातों से-अपने को त्यागी ,न समझ छेना -चाहिय 
क्योंकि इनका मूल्य बहुत तुच्छ है । 


खाने-पीने की बात को लेकर छोग त्यांग ' का दंध बहुत 


करते हैं, श्सलिय इस विषय में कुछ आंध्रक दिखा गया ह, परूचतु 


इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों के विषय में भी विचार करना चाहिये। 


मुख्य बात यह है कि किसी भी इन्द्रिय के विधय में आसाफि'न 
हो | काई भी विषय प्राप्त हो या न हो, परन्तु असनता 'बनी रहें । 


आसाक्ति कतब्य में बाधक न हो'--इसका नाम इन्द्रिय-विजय है, ' 


साधु के लिये यह आवश्यक हैं | अलाद-बत भी इसी के अन्तर्गत 


है | परन्तु पाँच इन्द्रियों के विजय के पौँच मल-गुण कहना अना- 
बइ्यक है | इसं प्रकार के विश्तर की आवश्यक्रता नहीं है ।इस- 
लिये पँच के बदले इन्द्रिय-विजय नामक एक ही 'मृल-गुण रखना 


चाहय | 


आतवृश्यक-दिगम्बर सम्प्रदाय में छः, आवश्यक के 


नाम-से छ. काय# प्रसिद्ध हैं |. १ सामायिकर, २ चतुर्विशतिश्तब, 


३ ब्ंदना, 9 प्रतिक्रण, ७ “अत्याड्यान, ६ कायोत्सर्ग- | कंहीं: “ 


न्द 2 
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हब 


9. [ जैनेधर्म-मीमांसा 


कहीं! पर प्रत्यास्यान के स्थान 'पर -स्वाध्यूय पाठ भी बिलत। है, 
जो कि इस बात का सूचक है कि जिंस सर्मय जिस बाते की 
अधिक आवश्यकता होती है ठसे .उत्त “समय मुल-गुण मे रख॑ 
लिया जाता हैं, साधुता के समान साधु-सत्था दा नियम स्थायी 
नहीं है | मा 


सामापिक के.बदले में दूसरा शब्द है समता । खुख-दुख में, 
'शत्र-मित्र में सममाव रखना समता या सामार्यिक हैं। हंस समता 
भाव के अभ्यास के लिये सामायिक की क्रिया मी,दन में तैनि हरि 
: सुबह, गध्याह और सन्ध्या को-कुछ समय की रडिंय स्वान लगाकर (्थिर 
होना--प्रचालित है । अभ्यास की द्ृष्ट से एक सता यह 
क्रिया आवश्यक मादम हुई होगी, परूतु आग इसकी जरूरत नहीं 
है । हों, मनुष्य एकान्त .में बेठे-अच्छ  वचार करें-इसमें कुछ 
बराई नहीं है, परन्तु आवश्यकता न हनि घर भी प्रतिदिन इतना 
समय खर्च वरनां निरथक है । हों, यह सामार्यिक को है समता- . 
भाव अर्थ किया गया है वह ठीक है; परत - हपकाः बहुत-सा काम 
ते इंद्िय-निरेध- से चल जाता हैं । उससे अधिक समभाव उचित 
होने पर भी मल-गुण में शामिल्ल नहा किए जा सकता | हा, 
साम्प्रदायिक, समभांव या. संवधर्म सममाव अनिवार्य है, इसलिये 


उस्ते मल-गुण में अवश्य गिनना चा। हेये । दूसरे शब्दा मे स्वाह्मदकां 


सच्चा रूप उस-ज।वत उतारना चाहिये | इसे प्रकार का समनभांव 
ली रस ५धघत((घ_++_7 


| समता धर बन्दन करें नाना थुती बनाये । 
| ग्रतिक्रमण, -स्वाध्यायडत काया! गे लगाण ॥ ईंट छत्तीसी २३ । 
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मह-गुंण में रखना आवश्यक है | 

. यथपि यह समभाव सम्यग्दशन में ही आवश्यक है, इसलिये 
यहं जैनत्व की मुख्य शर्ते है तथापि इस विषय में इतनी गृढत- 
फहमी है और श्सकी तरफ छोगों की इतनी उपेक्षा है कि' इसकी 
तरफ जितना अधिक ध्यान आकषित करायो जाय उतना है थोड़ा 
है । सबंधम समभाव रूप समता प्रत्यक श्रावक को आवश्यक है 
परन्‍तु जो साधु-संस्था में जुड रहा है उसे तो और भी आधिक 
आकशयक है-इसलिये मरू--गुर्णों की नामावछी में इसका नाम सब- 
से पहिले रखना चाहिये | जिस प्रकार सम्यग्दशन के बिना चारित्र 
की उत्पाति और स्थिति नहीं मानी जाती उसी प्रकार' प्रकार इस 
सब-धर्म-समभाव के बिना साधुता नहीं है। सकती | क्‍ 


दूसरा आवश्यक च॒तुर्विशस्तव हैं । महापुरुषों की स्तुति _ 
करना, उनका ग्रुण-गान करना उचित है। परन्तु यह गुण-गान 
किती सम्प्रदाय क महापुरुषों में केद न रहना चाहिये, और न 
उसमें चौबीस की संख्या नियत रहना चाहिये। अपनी अपनी 
रुचि और परिस्थिति के अनुसार महापरुषों की प्रशंसा करना 
उचित है, फिर वह एक-की की. जाय या दस-की-। इसलिये इस 
आवश्यक्र का नाम चतुविशतिस्तव नड्'ीं, किन्त महात्मस्तव रखना 
हिये। । 

इस प्रकार यह महात्मस्तव उचित होने पर -भी मर-गुण में 


नहीं रक्खा जा सकता; क्योंकि साधु-संस्या' के (लिये यह आवश्यक 
नियम नहीं है ' अवकाश और ईंच्छा होने. पर उनकी .स्तृति करना 


हम क्‍ (जैनधम-मीमांसा 


चाहिये, न हो ते न सहां । 6, सावुआ की| काई आश्रम बनाया 
जाय और उसे, इस प्रकार की ग्राथना रखी जाय ता, काई होन 
'नहीं है, परन्तु उ्षम तिफ महाक्मस्तव ही ने होगा; कन्दु से 
अहिंसा आदि गुणा का सर्व भा हाग। | फिर भी इस प्राथना का 
अनिवार्य नियम, का रूप नहीं। दिया जा सकता; क्या[।; साधुता के 
साथ इसका. घनिष्ट- सम्बन्ध नह है | 


ताप्रा आवश्यक वनदना 6; इव मात के आग प्रणाम 
करना, अपने से जो पूज्य हो. उनकी नमस्कार का! आदि का 
समावेश होता हैं । महतत्मस्तव वचन-रूप वह है, और यह 
शरीर की क्रिया-रूप- पड़ता है; परन्तु इन दोना मे कार मौलिक 
शद नहीं है । ऐसे. छा छोटे अन्तर निकालकर मूछ-युणा ॥४ 
संख्या बढ़ाना उचित नहीं ह्व। 


दूसरी बात यह हैं कि जिस प्रकार महाक्मत्तव का मल-गुणो 

मे शामिल नहीं| किया है, उते। प्रकार यह बन्दना भी मूल-उण मे 

शामिल नहीं किया जा सकता | हैँ।, इसका करना बुर नहीं हैं। 
बल्कि उचित है .। 

चौथा आवश्यक प्रतिक्रतण । इसका अथ है अपराब- 

छुद्धि । हम से जीने मै या अनजाने में जो देते हो गये हा 

उसे वापिस छोटना अधीद मन से, वंचत से, शेर्गेरें से पश्चाताप 

करना प्रतिक्रमण है । सचमुच्र यह आवश्यक है| नहीं, अंद्यावश्यक 

है । यद्यपि इसका पृष्ठ रूप में 'पाठन करना कॉठन हैं, फिर भी. 


इसका! पृण रूप में पांदन करने का यथाशक्ति पथ: करना चाहिय। 
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यथाशाक्ति चेष्ा ही पूर्ण रूप में पाठन करना कहलांता है ।- 

आजकल तो | प्रततिक्रमण पाठ में जीवों के भेद-प्रभेद गिनाकर 
उनके कुछ और योनियों की गिनती वताकर सबसे क्षमा माँग छी 
जाती है | निःसम्देह इसके मुल में सब-जीव-पमभाव की भावना है; 
परन्तु आज तो यहद्द क्रिया ऐसी ही है जेंसे |कि किसी बीणशर की 
बीमारी दूर करने के छिये उसके शरीर को चारा तरफ झाड़ से 
झाड़ देना | शरीर के चारों तरफ झाइ फेर देने से बमारी' नहीं 
झड़ जाती, उसी प्रकार अतिक्रमण पाठ की झाड़ फेरने से अपराध 
नहीं -झड जाते । अपराध-शुद्वि के लिये हम अपराध पर ही झाड 
फेरना चाहिये | उस समय दुनिया भर की गिनती गिनाना वास्‍्त- 
विक अपराध को चिकित्सा के बाहर कर देना है, अर्थात्‌ उस पर 
उपेक्षा कर जाना है । 

इन जीव को गिनती गिनाने में अन्यविश्वास से काम लेना 
पड़ता है। जेन-शाल्रों मे ग्राणि-शासत्र तथा ख्वग नरक आदि का जो 
'वर्णन है, उसको विश्वास के साथ ताजा रखना पड़ता है, परन्तु 
इस विषय में न३-न३ खोजें हुई हैं-हा रही हैं-होंगी. और उनसे 
पतमान मान्यताओं में'बहुत कुछ परिबर्तत भो पड सकता है । इस- 
लिये आवश्यक माछ्ूम द्वोता है कि प्रतिक्रमण सरीखे आत्म-शोधक 
काय मरा आणे-शात्र कौ 'चचों को अलग 'कर दे | साधारणत; 
पक वाक्य मे सब प्राणियों का स्मरण कर लें । परन्तु यहाँ तक का 
पारा काय ता 'एक प्रकार की भूमिका हुई । सच्चा प्रतिक्रण 
करने के लिये ते। यह आवश्यक है कि जहाँ अपराध हैं वहीं उसकी 
शुद्ध को जाय | यदि हमरे मुँह से किसी के विषय में अनुचित 
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शब्द निकल गया है. ते। उसे स्लौकार करना, अथवा शक्य न हो 
"तो अपने द्वी' आप उसका पश्चात्ताप करना आवश्यक है | जिनके 
हम अपराधी हैं, उनके विषय - में तो कुछ ध्यान ही न दें ओर 
दुनिया भर. के जीबों-से माफ़ी . मोंगने का डोछ कर-इस दभ से 
कुछ छांम नहीं है । अपने विशेष पापों का शोधन करना ही प्रति- 
क्रमण का उद्देश है । प्रतिक्रणण के लिये, किसी नियत 'समय क। 
आवश्यकता नहीं है । आवश्यकता [सत इतनी है [के वह अपराध 
के बाद जितनी जल्दी किया जाय उतना हो अच्छा है जपराप 
के जितने, अधिक समय जद प्रतिक्रण किया जायंगा, उसका 
मल्य उतना हा कम हांगा । 


प्रश्ष-जो काम हो गया से हो गया | अब उसक नाम पर 
रोने से क्या फायदा £ अब ता आग को विचार करना चाहिये | 
उत्तर-आंगे का- विचार करने की र्डय ही पीछे का रोना 


। अपने लिये हुए काम को बुरा३ का आर कार स्वीकार न करें, 
उसकी निन्दा न करें तो वह भविष्य म उससे क्यों बचगा 


'.  भजिष्य -की थुद्धि के किये हैं| यह भूतालोचना हे । दूसरी बात यह 


है कि जगत्‌ की शान्ति में लि. तथा आधे से आधिक अनथा 
को रोकने के लिये प्रतिक्रभण का आवश्यकता है । प्रतिक्रमण,स 
देष-बासना दूर हो जाती हैं, औए देष-वासना का दूर होना 
अधिकांश अनर्थी का ढुए हो जाना है ( 'ेंष का सद्भाव ।जतना 
दुःखग्नद & उतना बाह्य ' कष्ट नहीं । वनाढ मे किसी को. कितना 
ही मारे उसे -दुःख नहीं हट। परन्‍्तु क्रोध से आँख -दिखलाना है| 


'. मुनिर्सस्था के- नियम ] [२०९ 


अपमान दुःख आदि का कारण हो,जाता है। यह साधारण 
उदाहरण जीवन के. प्रत्येक्र काय में मूतिमान ख्प में दिखा$ द्ता 
है । व्यवद्वार में जो अनेक प्रकार की शत्रुताओं-का अस्तित् पाया 
जाता है, वह सिर्फ इतनी ही बात से. दूर हो सकता हैं कि हम 
अपनी गृलती सच्चे दिल से खीकार कर के | मानव-हृदय ही नहीं, 
प्राणि-हृदय प्रेम का भूखा है | प्रतिक्रमण से यही प्रम प्रगट होता 
है, इसलिये प्रतिकमण अत्यावस्यक है | | 

यह जिन आवश्यकों का वर्णन क्रिया जाता , है. उनके 
स्थान मे यह्द प्रतिक्रमण ही रक्खा जाना चाहिये | बाकी आवइबकों 
में जो उपादेय तत्त हैं, वे भी इसी के भीतर डाले जा सकते ६ । 
स्तुति, बन्दना, प्रत्यात््यान आदि अतिक्रमण की भूमिका मात्र हैं । 
इसलिये साधु के लिये प्रतिक्रमण मूछ-गुण में रखना उचित है | 

यह वात पहले भी कही जा चुकी है कि सयम को नियमों 
से नहीं बाधा जा सकता, इसलिये प्रतिक्रण भी नियमों से नहीं 
बाधा जा सकता £ अ्रतिक्रमण का कया छक्ष्य है, 
इस बात: को समझकर, हं|नि छांभ को तैलकर शुद्ध अन्तः करण से 
रतका पालन करना चाहिये । इसलिये कह्ों, कब, किसके साथ, 
कैसा अ्विक्रणण करना चाहिये यह सत्र विचारर्णायं है, परंतु ध्येय 
को 'तरफ्‌ दृष्टि लगाकर अगर इसका पाठन किया जांय तो 
प्रतिक्रमण सम्बन्धी अनेक. समस्याएँ हछ हो सकती हैं, 

पॉचवे। आवश्यक प्रत्यास्यान है | भविष्य के लिये अयोगय - 
कार्वी का त्याग करना प्रत्याज्यान है | वास्तव हें यह प्रतिक्रमण 
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' मआ' जाता है, इसलिये इसको अछग कहने * की कोई जरूरत 
वहां है | इसके नाम पर जो छोटी-छोटी बातों की प्रतिज्ञाएँ लो 
जाता ह व के हाल जात; परन्तु वे ता सब अभ्यास के डिये हैं 
तथा मंहत्तपृर्ण भी नहीं है | इसल्यि प्रत्यास्यान को मूछ-गुण में 
अलग स्थान नहीं दिया जा सकता | अं 
- इसके बदले भें कहीं कहीं स्वाध्याय रक्खा गया है। 
स्वाध्याय एक प्रकार से अवश्यक है, फिर भी इसे मल-गुण में नहीं 
रख सकते; क्याके साधु के सामने अगर सवा वरगरह् का महत्वपूण 
काय हो तो स्वाध्याय न भी करे तो कोई हानि नहीं । 
| प्रश्न- खाध्याय पाँच तरह का ढ-। पढ़ना, प्रश्न करना, 
विचार करना, जोर जोर से याद' करना, उपदेश देना । इस में 
: से कोई न कोई खाध्याय प्रतिदिन अबहय करना चाहिये | जे| लोग 
विद्वान हैं वे उपदेश देकर खाध्याय करें, और जो साधारण ज्ञानी 
हैं व पाँचो में से कोई एक जरूर करें| साधु संस्था में ज्ञान आव- 
शक माद्म होता है और ज्ञानके लिये स्वाध्याय आवश्यक है | 
उत्तर--सेवा के ऐसे अबसर बहुत हें. जब किसी को 
व्याख्यान देने की फुततेत न हो ओर हो तो उसकी जरूरत न हों | 
साधु के लिये पुस्तक का पढ़ना पढ़ाना इतना आवश्यक नहं। है 
जितनी कि छोक-सेवा । 
प्रशक्ष--त्त्र आप अकन-सता की है। मछ-गुण कया नहा 
कहते ? बाकी सब 'मूछ-गुण उठा दीजिये। खासकर प्राफक्रिमण 


की कोई जरूरत नहीं रह जाता । 
उत्तर--अन्य मूल्युण छाक-प्वा के लिये अत्यावरक है | 


जा ज्व्पफ 


म्रानिर्सस्था के नियम | & (३६ 


जो मनुष्य अहिंसा, सत्य आदि का पालन नहा करता, शैद्रया का 
वश में. नहीं. रखता, ,समभाव, नहीं: रखता, वह लाक-सबा क्या 
करेगा ? लाक सेवा के बहान वह दुःस्वाथ साधना तथा .अनक 

नथ ही करेगा । प्रतिक्रमण तो लोक-सेवा में अत्यावश्यक् हैं, क्यो 
कि जब तक वह अपनी भूरछों को ने देखेगा तब्र तक .बह सेवा क॑ 
बदढ़े मे अपवा ही अधिक करेगा । प्रतिक्रणण स्वय भी एक छोक- 
सेवा है । रा 


क्ष-यदि आपअन्य भूछ-गुणों' को लोक-सेवा' के डिये 
इतना आवश्यक समझते हैं: तो क्या: ज्ञान आवश्यक नहीं. है # बिना 
ज्ञान के वह सेवा असेवा का /तत्वः क्या समझेगा ? संयम -के लिये 


ज्ञान तो 'अनिवाय है, इसलिये उसे .मल-गुण में रखना चाहिये । 


हु 


उत्तर-ज्ञानयुक्तता अथात्‌ सयम तथा छोक-सेवा के लिये 

जितने ज्ञान की आवश्यकता है उतना ज्ञान ध्यरण करना वास्तव 
में मल-गुण है | परन्तु खध्याय ओर ज्ञानयक्तता में अन्तर है | जो 
मनुष्य ज्ञानी हैं, वह अगर ख्ाध्याय नहीं - करता ते भी साधु रद्द 
. सकता है । परन्तु जा ज्ञानी नहीं है किन्तु ख्ाध्याय से ज्ञानी बनना 
' चाहता है, वह तत्र तक सांघु नहीं बन सकता जब तक ज्ञानी न 
हो जावे । स्वाध्याय से ज्ञानी वन सकता है, परन्तु जब तक वह 
ज्ञानी न बन जाय तब तक उसे साधुन्संस्था का उम्मेदवार ही 
रहना चाहिये । साधु-संस्था मे प्रवेश पाने के लिय ज्ञानयक्तता एक 


आवश्यक शत है, अन्यथा अनेक निरक्षर- महाचार्य साध सस्थ। को 


सभावहान बना दग | | 
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अशन्ष-ज्ञानयुक्तता का अगर आप 'मर-गुण बना दंगे तब 
. यो पाडता के [संवाय दुसरा कोई साधु-संस्था में प्रवेश न कर पायगा। 
इस अकार ता आप अल्पज्ञानयां परे एक प्रकार से साधुता छीन 
रह हद | हम नहीं। समझते कि कोई सेवा-भावी सज्जन निःखाये 
भाव से समाज को सेवा करना चाहता हो ते अधिक ज्ञानी न 
होने से ही उसकी सेवा अछवीकार क्यों कर दी जाय १ 

उत्तर- ज्ञानी होने के लिये पंडित होना आवश्यक नहीं है । 
वह मातृभाषा में अपने विचार प्रकट कर सके, तथा तत्व को समझ 
सके, इतना ही आवश्यक है | दूसरी बात यद्द है कि बाल्नज्ञान का 
माध्यम सदा सवंत्र एक सा नहीं रक्खा जा सकता | एक जमाने में 
जितने ज्ञान से लोग पंडित कहलाते हैं दूसरे जमाने में उतने ज्ञान से 
गणनीय विदार्थी भी नहीं कहलाते | इसलिये उस समय साथु-सस्या 
में प्रवेश करने के लिये ज्ञान का जो माध्यम रक्खा जा सकता था, 
उतना आज नहीं रकखा जा सकता । समाज की सेवा करने के 
लिये साधारण समाज से कुछ विशेष ज्ञन होना आवश्यक &, भले 
ही वह बडा पंडित न हो । हाँ, साध-संस्था में पदाधिकारी होने के 
लिये विशेष विद्वान होना भी आनिवाय है । तात्य यह हे ॥के 
साध-सस्था के सभ्य को इतना ज्ञान अवश्य. रखना चाहिये जिससे 
लेगें। पर उसका कुछ प्रभाव पड़ सके तथा सवा आर आत्रद्धाए 
के काय में सुविधा हो । तीसरी बात यह हैं कक यह साउुन्ससा मन 
प्रविष्ठ होने की शर्त है, साथुता को शर्ते नहां। खाउता आर 
ताइु-सस्था को सदस्यता मे अन्तर है | ु 

इस प्रकार खाध्याय 'नहीं, किन्तु ज्ञानयुक्तता साइ-सरया। 


मनिसंस्था फे नियम ] / [२१३ 


सदस्य. का एक मल-गुण कहलाया । 

छट्ठटा आवश्यक -कायोत्सगें है इसका अप है शरीर का 
त्याग अरथीतः शरीर से ममत्व छोडना | इसके लिये आजकल खड़े 
होकर कुछ जाप जपने की क्रिया भी प्रचलित. है ।-शरीर से ममत्व 
छोडना अथीत्‌ अपने स्वार्थ को गौण बना देना, कं्शे से न डरना 
आदि अच्छी बाते हैं: परन्‍्त उसका अलग गिनाने को जरूरत 
नहीं है | वास्तव में सममभाव तथा इन्द्रिय-विजय करने स-सचा 
कायोब्सग हो जाता है ।. रा 

केशलॉच भी सुनिया का मल-गुण माना जाता 'हैं।“कृम 
से कम दो मास और अधिक से अधिक चार मासमें # साधु को [सेर 
के, दादी के और मेँछा के बाल उखाड डाछना चाहिये । .चेताम्बर 
सम्प्रदाय थे य्पि यह मल-गुणों में नहीं रबखा -गया है, फिर भी 
दिगम्बरों के समात उनमें भी यह एक अनिक्राय ,नियम माना 
जाता है | साधु कष्टसहिष्णु है कि नहीं, इसकी . जाँच के. लिये 
यह मूछ-गुण बनाया गया है | कायर लोग साधु-संस्था में न घुस 
आधे, इसेक लिये भी यह -मुरू-गुण उपयोगी हुआ था। उम्र 
समय को देखते हुए इस प्रकार शारीरिक कष्ट सहन उपयोगी 
समझा गया; परन्तु आज इसका जरूरत नहीं है । सच्ची 
साधुता शारीरिक कष्ट-सहन मे नहीं हैं; बल्कि इससे तो अनेक 
गुणहीण व्यक्ति साथु-संस्था में घुप्त जाते हैं. और त्वागी विद्वान छोग 
नहा जा पात | है, आवश्यकता हो ता यह कष्ट भी सहन किया 
कि अली +आ मसल कह कक कक तन्‍ धिर 2 लि कट कक +क कब कट 


के वियतिय चउकमांध्ष छोचों उकस्स साज्झिस जह॒ण्णों | 
सपडिक्षमणे दिवस उववासेणेव कायब्वों | मूढाचार १-२९ । 


टिप्स कर एम लस ५ पद जय पक करलनक+ ७». - 


। ब्पे ० $ 
२१४ ] ु , | जनधरम-सोमासा 


हे ह लय इससे करती का कुछ. लाम . तो है ही नहीं, तब 
निरथंक कष्ट की क्‍्यां आवश्यकता है ? हाँ, “ क४-सहिष्णुता बढ़ाने 
के लिये कांय-छर आदि तप किया जा सकता ः हैं; परन्तु - न 
केश ते इच्छानुसार द्ोतो है, वह काई अनिवाय झते नहीं है| 
केशहछोॉच को मल-गुण बनाना इस समय बिलकुल , निरुप्रयोगी*है: | 
:. प्रश्न -साषु तो |नेष्पारप्रह होता. "है; उसके पास उस्तस 
वगरह नहीं ह सकते आर न वे दानता दखदढा सकते है जिस 
से क्षौर कराने के लिय किसी थे प्रार्थना करें। - इसलिये, छाच के 
सिंबाय उनके पास दहरा उपाय क्‍या है. £ .-  [०७,- 
उत्तर---निष्परिग्रइता का यह -अथ नहा हैं कि बह खच्छता 
के उपयोगी. उपकरण भी न 'रखे ।'खर, यहां तो साधुता- आर 
अपरिग्रिहतां की उदार-व्याख्या की-गई है, इसाढ्य यह श्रन्न खड़ी 
ही नहीं होता, पल्तु दूसरी बात यह -हैं "कि श्राचीन परत के 
अनुसार भी क्षार-कर्म में कोर बावा नहां -आती क्योंकि जब्र 
'सांधु को पढ़ने के लिये; पुस्तक ।मढती है, पाइनन के लिये कपड़े 
मिलते है, व खाने के लिये भोजन और बभाश | ओऔपघ ।मेलत॑| 
है; तब क्षौर के लिये एकाघ उपकाण | मिले या का३ क्षीर न 
करा दे, यह कैसे हो-सकता है * जिस अकार श्रतत आहार-दान करते 
हैं, उसी प्रकार क्षोर-दान भी कर सकी है, इसालेये अपास्त्रह 
की ओट में क्षौर का ' विधेष नहीं, विया' जा सकता | ह, -कश- 
सहिष्णुता की परीक्षा के नाम पर है| इसका कुछ समथन किया ज| 
सकता है, परंतु आजकल तो उड़ मी ठीक नहीं हैं| कसा का 
इच्छा हो आर इस तरह क काय-छेश का अभ्यास करना है| है| वह 


श्यक् 
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भले ही करे, परन्तु यह न तो मूल-गुर्णा मरक््खा जा सकता ह, 


उत्त-गुणा मं हा आर, 
नग्रता-यह [दिगम्बर सम्प्रदाथ के साठुज। पे। (दिय मल- 


गुण है । म० महावीर के समय में बहुत से जैन साधु नम्म रहते 
| खय महात्म महावीर भी नमन रहते थे, फिर भाः.उस समय यह 
मर-गुण नहीं था | दिगम्बर -श्वेताम्बर भेद हो जान के वाद जब 


९, 


दोनों पक्षों में तनातनी 'होने छगी, तब से दिगम्बर छाग्रा ने 
आवश्यकता से अधिक इस पर जोर दिया ओर इसे मुनिया के 
लिये मछ-गुण बना दिया; और श्ेताम्बरों ने नम्नता का विच्छेद कर 
दिया । परन्तु माद्म ऐसा होता है पके महात्मा महावीर के समय 
में दोनों तरह के साधु होते थे | |जेन-कल्पी साधु नग्न रहते थे 
और स्थविर-कल्पी वल्न घारण करते .थे | जिनकल्प और स्थविर- 


'कल्प, ये दोनों शब्द ही कुछ अपना; इतिहास बताते हैं । अगर इन 
'शब्दें। का सीधा अथ किया जाय तो जिनक्रफ का अथ “जिनके 


समान! और 'स्थव्िरकल्य का. अर्थ 'बूढ़ों के समान! होता हैं । 
महात्मा मह।बीर जिन थे, इसलिये जो छोग उनके समान नम्न रहते 


थे वे जिनकलपी कहछाते थे और जो छोग स्थविर अर्थात्‌ बूढ़े- 


पुरान-म० महावीर से भी पहिले के अर्थात्‌ म० पाखनाथ के 


_ आनुयायिओं के समान रहते थे .अथात्‌ वत्धारी थे, वे. स्थविरकल्पी 
कहलाते थे | इससे माद्म होता हैं कि जैन- सम्प्रदाय : में भी वेष 


के| इतना महत्व नहीं है । 
हों, जिस श्रकार एक सेना के सैनिकों को एक सरीखी 


हि. 


पोशाक पहनना जरूरी समझ जाता है, जिससे वे एक दूसरे 
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पद्िचान सके और साधारण जनता को भी उनको पढिचानने में 
सुभीता हो; डसी प्रकार साधु-सेस्था में भी कोई नियत वेष (६00५ 
१7858) हो तो कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु उसे साधुता की 
अनिवाय शते मान लेना हास्यास्पद है | क्‍ 
श्ेताम्बर सम्प्रदाय में मी एक वेष नियंत है, परन्त उस 
वेष को मूल-गुण नृद्दी बनाया गया । और, शात्ों में ते वेष की 
उदारता के प्रमाण दोनों सम्प्रदायों में पाये जाते हैं | अन्तर इतना 
ही है कि श्रेताम्बर शाज्लों मे उस उदारता का विस्तृत वर्णन है 
और दिगम्बर शात्रों मे संक्षित, परन्तु इससे इतना ते। माद्धम 
होता है कि दोनों सम्प्रदार्यों में वेप सम्बन्धी उदारता है । 
' श्री उमाप्वातिकृत दत्वाथ भाष्य में स्पष्ट लिखा द्वै:- 
८४लिंग दो तरहका है, द्रब्यलिंग और भावलिंग | नावलिंग 
की अपेक्षा से सभी सुनि मावलिंग में होते हैँ अथात्‌ मुनि तत्व के 
परिणाम सन पाये जाते हैं, परन्तु द्रव्यलिंग की अपेक्षा उन्तम# 
भेद है अथात्‌ उनका पेष अनेक तरह .का.है। सकता हूं | 
“द्रव्यलिंग तीन तरद्द का. होता 6 । भपना (ढंग अवात्‌ 
जैन मुनि का वेष, अन्य मुनिया का वष जार गहला का वर | 
इनमें से किसी भी वेष से माक्ष | भात्त हंत। हू । 
दिगम्बर आचार्य श्री पृज्यपाद के शब्द मी भाष्य से मिलते 





» ढिंग॑ दोव्षयं द्रव्यालंग सावोर्णग व। सवाल प्रतीत्य सर्वे पश् 
निर्जन्था भावलिंगे भवन्ति द्रव्यादर्ग प्रतीत्य भाव्याः | तत्वार्थमाप्य ६-४९। 


नि का 
| द्रब्यिंग त्रिविध सर्किंए, अन्यलिंगं ग्रहिलिंगे.इठि तत्ति साध्यम्‌। 
बल 


पता 


 झनिसस्था के नियम |] [२१७ 


हल 


जल्ते' हैं |. और इन्हीं के शब्द आचाय अककझ्ल देव ने भी ज्या 
का दया उदघत दय ह्‌ हु 

थमाबलिंग की ओयक्षा से पँँचों ही निभ्रव होते हैं, द्रव्य- 
लिंग की अपेक्षा से # उनों। भेद है | द 

हल प्रकार दोनों. सम्प्रदापों में नियत वेष को कोई महत्व 
नहीं है । दोनों ही सम्प्रदाय, वष का ज्ाधुता के साथ कोई घनिष्ट 
सम्बन्ध नदी बताते | यथ्पिं पीछे स दुराग्रहवश वेष को कड्रता 
भी आ गश है, पल्तु इस कट्टरतारूपी धूछि के नीर्चे, उदारताः की 
चमक विछकुछ साफ माद्म होती है | दिगम्बराचाय श्री कुंदकुंद: 
इसीलिये $ कद्वते है- ' 

धाव दी वात्तविक्र लिंग है, द्रव्य-छिंग वास्तविक लिंग नहीं 
है, क्योकि गुण और दोषों का कारण भाव ही हे 

कहने का मतलब यह है के जहाँ सूमभाव है वहाँ सापुतें 
है, फिर भले ही बह नम्न रहता हो। या कपड़े पहिनता हों, जैन 
चेप में रहता हो वा अन्य किसी वेष में, साथ का वेष रखता हों 
या गुहत्थ का | उपाध्याय श्र यशाव्जय | का कहना इस ।वेधय 
में बहुत ही ठीक है --- 





_#-4पम अमल >म पक पका. 





की अल ली मजा रबी 

# सावर्दिंग अर्तात्य पंच निर्नन्थिंगिनों भवन्ति द्रव्य कि पर्तात्य साज्या: 
प्रवाधप्िध्दि ९-४७ राजत्रार्तिक १--४७-४ | 

8 भावी ये पठमिंग ण॑ दब्बाढेंग च जाण प्रमरत्थ । भावों कारणभूदों 
गुणदोंसाण जिणा विति ' भावत्राभत ' 

! अन्यांदगांदे स्च्दानाप्राधारः सम्रतत' हि ।पुल्नत्रय फलग्राप्ते्यया 
साद्वानजनता + अध्यात्मत्तार-म्म्रताविगर-५० | 


हल 


गा डक 
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>/# 


४ ही (७ ९ 
“जैन लिंग की छोड़कर अन्य लिंग-दंड, कमण्डलु, त्रिदंड 

बिक जे पक # कक 
आदि-से जो लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं. उसका कारण समभाव ही 


 है-। इसीसे रब्नत्रय का फल प्राप्त होता है जिससे सच्चा जैनल 


मिलता है |! 


दल बेध की उदारता के-दिगम्बर सम्प्रदाय में-प्रमाण ते मिलने 
कह में भी यह उदारता आ चुकी है | भद्टारक 
लाग-जो कि शांही ठाटबाठ से रहते थे ओर अब मी रहते हैं- 
दिगम्वर ही माने जाते है, और ' उनमें कह ते अपने को क्र 
दिगम्बर समझते थे और हैं । वेष की उदारता का यह प्रबल प्रमाण 
है, साथ ही इसमें कुछ भतिरेक भी है जो कि आवश्यकृताबश 
करना पडा था | क्‍या ही अच्छा होता यदि यह्द उदारता उसी 
समय आ गई द्वोती जब कि दिगम्बर, अताम्बर नाम के दो संघ 
पैदा हुये थे-। 
व्यावहारिक उदारता के कुछ नमृने ओर मां पेश ककैये 
जा सकते हें | जब नम्न मुनियों को देखकर छोग उपद्रव करने 
लगते थे, तब उनके आचाय चटाई वगैरह ल्पेटने की भाज्ञा दे देते 
थे, अथवा कभी कमी जब को प्रभावशाली व्यक्ति मुनि होना 
चाहता था, किल्तु पुरुषचिन्ह वगैरह में दोष होने से वृह्ठ छाजित 
होता था, अथवा ठंड वगैरह नहीं। सह सकता था तब उसके (लिये 
द्गग्बर मुनि होते हुए मी नम्मता की शर्त उठा ली जातीक थी । 
3 न पे अप 
« कहो किछ नम्म॑ दुष्टवा उपतरवं यर्तानों कुर्वन्ति तेन मण्डपहुरगे श्री 
बसन्तकी तिना स्वाधिना चर्याद्िलायां तर्द्सादरादिकिन शरारमाच्छाय चयादिक 


न्न्पा 
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इससे इतना तो मादछ्ूम होता है कि न ते दिगम्बर सम्प्रदाय 
| बेष की एकान्तता थी, न शेताम्बर सम्प्रदाय में | व्यावहारिक 
उदारता भी दो सम्बदायें। में रही है तथा वास्तविक खाथुता का 
नम्मता के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, इसलिये नम्नता को मूल-गरुण 
में स्थान नहीं। मिल सकता । ; 

नग्मनता हरए्क सम्प्रदाय में रही है, परन्तु किसी सम्प्रदाय 
के लिये अनिवाय निश्रम बना छेना ठीक नहीं हैं | साथ ही इस बात 
का ख्याल रखना चाहिये शशि इससे किसी को कष्ट न हो | 
जहाँ नम्मता का खिज मृतप्राय हे! वहाँ नम्न रहकर स्वतेत्र विहार 
करना महिलाओं के साथ अन्याय करना है ' 

प्रशक्ष--जब नम्न बच्चों को देखकर शल्लेयों को बुरा नहीं 
माद्म होता, और पश्ुओं को देखकर भी बुरा नहीं। माछूम होता 
तत्र मुनियों को देखकर बुरा क्यों मादछूम होगा : 

उतचतर--जिस प्रकार छोटे छोटे बारकं और बेल को नमन 
देखकर ल्लियों को बुरा नहीं मादम होता, उसी प्रकार छोटी छोटी 
बालिकार्भों और गाये को नम्न देखकर पुरुषों को बुग नहीं भाद्धम 
होता, तब कया इसी आधार पर यह कद्ठा जा सकता है कि जिम्न 
प्रकार पुरुष नम्नन्साधु बनकर ख्रियों के सामने निकलते हैं उसी 
प्रकार स्त्रियों भी नमन साध्वी बनकर पुरुषों के सामने निऋलछा के | 
यदि नम्न ल्लियों को पुरुष सहन नहीं कर सकऋते तो नम्न पुरुषों को 
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खिर्यों केसे सहन कर सकती है ? खैर, किसका नम्न दर्शत 
आपत्तिरद्वित है; और किसको नहीं-इस विषय की संक्षेप में -मनो- 
वज्ञ।नक मामा कर छना चाहिये | 
५ बात यह, है कि जिनके जिन चिन्हों को देखकर रवि- 
वाम का नत्याधक रांत होती है, उनका देखने का त्याग कराया 
जाता है | पशुओं के साथ मनुष्य का कोई ढेंगिक सम्बन्ध 'न होने 
से उनके नम्म देखकर के भी हमारी वह स्थृति जागृत नहीं। 
होती या अत्यत्प जागृत होती है, इसालिये पशुओं की ननत।| 
बिचारणीय नहीं है । बालक के विषय में भी यही बात है । पशुओं 
जहाँ जातीय विपमतः ह, बालकों में वहां परिमाण रुघुता से ,विप* 
मता है | यह विषमता रति-कम की स्मारकता को शुन्य-प्राय कर 
, देती है, इसलियि पशु और बालकोा को नग्नता असन्य नहीं होर्त 
साधु के विषय में यह बात नहीं। कही जा सकती | वह भरे हॉ। 
बीतराग हो, परन्तु उससे जम्तके अन्न नहीं मिंठ जाते, उनका 
स्मारकता नहीं चढछी जाती |... ' 3 
ग्रशक्ष-नग्नता का प्रश्न सिर्फ वेष का ही प्रश्न नहीं-है 
| किन्तु निष्पारिग्रहता का भी प्रश्न 6 | सुने का पूणण अपरभ्रह। हाथा 
आवश्यक है, जब कि कपड़ा रखने से पूण |निष्पारंत्रहता का पांडन 
नहां ही सकता | । 
उच्चर-अपर्ग्रिहजत का विवेचन पाहडे इसा अध्याय न 
किया जा चुका है ! उससे माछूम हो जाता है कि अगर आसर्चे 
न हो, संग्रह करने की वासना न हो तो “कपड़ा परिग्रह ,नंहीं 
कहला सकता | भनासक्ति की अवस्था में 'कपड़ा! दया तथा खाएटड: 


थर्ड 


घुनिर्सस्था के नियम । जा 
रक्षा.का उपकरण है | नग्न देखकर दूसर्र वा काइ-वष्ट ने ह- इसे 
प्रकार की दया से अंग ढकने छायक कंपडा रखना (कपडे! को 
दया का उपकरण बनाना हैं, तथा शातादे कष्ट स स्वास्थ्य न न 
हो- जाय-इस विचार से 'कपड।' स्वास्थीपकरण बनता है । सुने व्त 
शरीर की पवाह नहीं होती, इसका यह मतलब नह दे के चह 
आवश्यकता के बिना भी स्वास्थ्य-नाश करता हैं | कतेब्य, के व 
शरीर का उत्सग करना या उसकी पवोह व करना एक बात 
और ब्यर्थ ही कष्ट, छठाना-दुसरी । इस दूसरी बात से अपरिग्रह क 
कोई सम्बन्ध नहीं है, बल्कि कमी कर्मी विवेकशून्यता तथा छठ: 
ग्राहिता के कारण इसका सम्बन्ध मिध्यात्व से हो जाता है । 

किसी चीज का उपयोग करने से ही वह परिग्रद्द नहीं हो जाती | 
'नहीं। तो जमीन पर चढछने से 'जमीन भी पत्चिदह् हो जाय | इसी 
ब्रकार भोजन करने से अन्न और जरू भी परिग्रद्ठ हो जाय | आ- 
साक्ति होने पर शरीर भी परिम्रह हैं । भावलिंग के वर्णन में शरीर 
की भी पारग्रह कहा है और सच्चा साधु बनने के लिये शगैर के 
साग का # भी उपदश है | परन्तु शगीर का त्याग कर देने पर 
बह जीग्ति ही कैसे बचेंगा / इसलिये शरीर त्याग का मतलब उस 
से ममत्व अथात आसक्ति का त्याग हैः। कतैन्य मांगे में झरीर-प्रेम 





नेंः &हादि संग रहिभो मांगकरसाएंहिं सयद्धयारनित्तो 
अप्पा अप्पम्मि रओं स भावरलिंगी हवे साहू ॥| “सावग्रारत ५६ | 
देहो वाहिरगन्धोी अण्णों अक्खाण विसय अहिलांसों | 
तृर्सि चाए खबओ परमत्थ हब णिग्गंथी || +-आराहणासार | ३३ ' 


जे 


॥ न बन ५ बे (्‌ 
सर । ._.. जनधम मीमांसा 
बाधक थे बन जाय, अह्य भावना शरीर की अनासक्ति है। कपड़े 
के विषय में भी यही भावना रखते हुए उससे- स्वास्थ्य-क्षा आदि 
करना चाहिए । 
अगर नग्नता का निष्परिप्रहता का अनिवाय चिन्ह बता 


लिया जाय ते साइ्वीरिया आदि देशों में साधु-पंस्था का खड़ा 
करना असमभव हो जायगा | काश्मीर आदि में भी शीतऋतु में नग्न 
रहना कोठन है । वहा नग्न रहने से शीघ्र ही स्वास्थ्य खराब हो 
जायगा | तब वह आत्मोपकार और जगत्सेवा करने के बदले आह्मा- 
पकार करेगा तथा दूसरों से सेवा करायगा, इसलिये नग्नता के 
ढिये एकान्त आग्रह न रखना चाहिये | , 

नग्न वेष वहीं उचित कद्दा जा सकता है, जहॉँपर नग्न रहने 
वी प्रथा खुबर, फेल गई हो, ल्ली-पुरुष नग्न रहने लगे हो, अथवा 
वच्न इतने दुलेभ हो गये हो, कि ठंगोटी छगाने से भी समाज के 
ऊपर बोझ पड़ता हो, आदि | द्रव्य-क्षेत्र काछ-भाव के अनुसार इसका 
नि्णय कर ढेना चाहि५, परन्तु नग्नता के बिना साधुता नहीं रह 
सकती-यह एक्रान्त आग्रह कदापि न रखना चाहिये, इसलिये 
नग्नता को मछ-गरुण नहीं माना जा सकता । 

अखान और अदतमण--खान नहीं. करना ओर 
दतोन नहीं करना, ये भी मूख्मुण थे शामंल समन्न जाति ह€ | ढा३ 
हजार वष पहि ले मुनियों के लिये सम्भवतः इत ब्रत का जरूरत 
हुई होगी, परन्तु आज इसको बिलकुल आवश्यकता नहीं 8। पे 
भी सम्भव है कि दिगम्बर, श्वेताम्बर भेद हो जंने के बाद हो 
इन्हें मलुगुण में स्थान मिला हो । बेतासखर सम्रदाव में मुख्झुण। मे 
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इनका नाम नहीं है, यद्यपि पाटन तो उनके यहां भी होती है । 
(न से खच्छता आती है और कमी कभी सच्छत्ना से शज्ञाएं 
भाव पैदा हो जाते हैं तथा इससे वद्च-पात्र का परिमाण सी बढ़ाना 
पडता है, इसलिये यह नियम बनाया गया था। उस समय, साधु 
भी जंगछ के स्ष्छ वातातरण में रहते थे, इसलिये अस्नान को 
साध्ध्य सम्बन्धी द्वानियाँ न खटकतीं थीं, परन्तु आज वे खट्कती। 
हैं । मल्निता से कृमि आदि पैदा द्वोते हैं, दुगंध पदा होती है-जो 
अपने को और दूसरों को निर्थक कष्ट, देती है, श्सलिये स्रान 
करना आवश्यक हे | दंतववन तो और भी आधिक आवश्यक हे । 
अगर पश्चु की तरह रुक्ष आद्दार लिया "जाय, भूख से अधिक न 
खाया जाय ते यें। भी दौत साफ रह सकते हैं | सम्भवतः इसी 
आशय को लेकर यह ह्त बनाबा गया हो, जिससे लोग दुर्गंध के 
भय से बहुत कीमती आहार लेकर समाज पर अधिक.बोझ न 
डार्ले; परन्तु उसका असली उद्देश्य तो नष्ट हो गया, सिफ बाहिरी 
क्रिया बची रही । दतीन न करने का व्रत उन्हीं को पालन करना 
चाहिये जिनके दोत दँतैन न करने पर भी स्वच्छ रह सकते हों । 
जिनके दाता मे सच्छता नहीं रह पाती, दुगेष आती है, उनके 
दाँत साफ करना ही चाहिये | 
कहा जात है कि दाँत साफ करने से दाँतों के कीडे मरते 
हैं | यदि ऐसा है तब तो दोत अबर्य साफ करना चाहिये अन्यथा 
दंति के कोड़े घीरे धीरे इतनी अधिक संझया में वहाँ अड्डा जमा हेंगे ' 
कि थोड़ी-सी भी हरकृत से वे मरेंगे, हिंसा 'क्रिये बिना दॉँतें को 
हिल्ाना भी मुश्किठ होगा | इसलिये यह अच्छा है कि निरन्तर 


ह + अर ५ मी, कक 

| जैसधम-मीर्सासा - 
की इस महान हिंसा से बचने के डिये प्रारम्भ में थोंडी-सी हिंसा 
कर ली जाय॑ | यह विवेक पृण अदिसा हीकहलछायगी | इस दृष्टि 
से उपवास के दिन: भी दतीन करना उचित है | 
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सू-शयंत््‌ “जमीन पर सोना भी एक बुल गुण है । साधु 
की कष्ट-संहिष्णुता तथा निष्पारग्रहता का 'बढ़ाने के ढिये तथा 
आदशममतलब्ी को दूर करने के छिय्रे यह नियम बनाया गया था। 
अपने समय के छिये यह बहुत उपयोगी था, और असुक अंश 
मे आज भी उपयोगी है । उस समय साधु-संस्था को पत्चिजक 
अर्थात्‌ भ्रमणशील बनाना जरूरी था, इसलिये अगर मू-शबन का 
नियम न होता ते मुनि छोगों के फिर पर सामान का इतना वोजझ 
हो जाता क्रि वे खतंत्रता से श्रवण नहीं कर सकते थे, इसलिये 
भक्तों को उनके साथ नौकर-चाकर रखना पड़ते, रास्ते में अगर 
६ बिस्तर खरा लेता तो बचारे मुनियों को गति हं। रुक जाती 
इसलिये यद्द नियम बनाकर बहुत अच्छा किया गया | परन्तु आज 
गमनागमन के साधन बदछ गये हैं तथा खुठम हो गय €, उत्त 
की आवहपकता भी बढ़ गई है, साथ ही वल्लाद का उत्तादन माँ 
हु गया है | सेवा करने के तरीके भी बदल गय हैं| इसांडय यह 
ब्रत सिर्फ अम्यास के लिये ही रखना चाहिये, मूल-्युण न डाडन 
ठायक नहीं है | दा, त्तावु भ श्तन। धानासक सहन-शाक्त अवश्य 
होना चाहिये कि वह आवश्यकता पड़ने पर सस्ता के साथ 
मू-शयन कर सके | 
खडे आहार लेना--सर्द भी एक मूल-यण समझा जात। 
है | जब साधु नग्न रहता था, पात्र नहीं रखता था और श्रावक 
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के यहाँ भोजन लेता था और ल्ान नहीं करता था, तब ढसंके 
लिये यद्व उचित था कि वह खड़े-खड़े आहार ले; क्योंकि बैठकर 
आहार लेने पर अन्न से उसका शरीर मिड़ जायगा, जिसके लिये 
उस खान करना पड़ेगा, इसलिये जिन-कल्पी साधु के लिये यह 
नियम उचित था | परन्तु जब नग्नता आदि के नियम आदवंश्यक न 
रहे, न भख्तान-त्रत रहा, तब खड़े आहार लेने की कोर जरूरत 
नहीं रही | आजकल यह बिलकुल अनावश्यक है | 

एक ही बार भोजन लेना--यह नियम है तो अच्छा, 
फिर भी मूल-गुण में रखने छायक नहीं है; क्यों।क्रि' एक ही बार 
भोजन करने से जहाँ एक तरफ * स्वास्थ्य-हानि है, वहाँ दूसरी 
तरफ स्वास्थ्य-हांनि के साथनों की कमी नहीं होती । एकभुक्ति से 
यह समझ। जाता हे कि मजुष्य कम खायगा । परन्‍तु, जब सदा के 
लिये यह नियम बन जाता है तब कम खाने की बात निकल जाती 
है, एक ही वार में दो बार का भोजन पहुँच जाता है। अपध्य 
और जजीर्ण की सारी शिकायतें ज्यों की त्यों हो जाती हैं, बल्कि 
दुसरी बार भोजन न मिलने की आशा से जरूरत से ज्यादा भी 
#स लिया जाता है | अजीर्ण आदि रोकने के लिये एक भक्ति का 
नियम बिलकुल व्यर्थ है | यह बात तो खानेबाले की इच्छा पर 
निभर है कि वह अजीरण से बचा रहे |. 

है, भोजन की लोछुपता को रोकने में थोड़ी बहुत सहायता 
मे सकती है, परन्तु वह भी इच्छा पर निमेर है, अन्यथा एक 
मुक्ति मे भी रसना-इन्द्रिय की आज्ञा के अनुसार मनमाना 


नाच 
किया जा सकता है, इसढिये एकभक्ति को मूल- 


गुण बनाना 
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उचित नहीं | हाँ, समय की बचत के डिये यह शिक्षातरत के 
छान पर रखा जा सकता है। उसमे - पानी की तथा औषध 
यं। छुझी सदा के लिये होना चाहिये । बीच में आवश्यकता होने 
पर भी पानी न पीने से स्वास्ष्य को पक्का छगता है। इससे 
. अपने कतव्य में हानि होती है ओर, दूसरों की परेशानी बढ़ती है 
इसलिये पानी न रोकना चाहिये | उपबास में भी पानी पाना 
जचित है ु 
. अताम्बर सम्प्रदाय में जे| १७ मुल-गुण कहे गये है, उन 
में दो तरह के पाठ हैं | पहेलि समवायांग के पाठ के अनुसार 
अहिसादि पाँच व्रत दोनों सम्प्रदायों में है जिनको मेन यहाँ भी 
स्रीकार किया. है | सिफ उनकी व्याख्या समयानुसार की ह। 
. पाँच इच्द्रिय-विजय के विषय में भी कह चुका हूँ । बाकी मर-गुण 
कुछ अव्यवाधित, पएनरुक्त और अत्पष्ट माछ्म होते हैं । क्रोध-मान- 
माया-लोभ के त्याग को चार यूछ-गुण माना है, परन्तु ये ऐसी' 
बाते. है जिनका निर्णय करना कठिन है, वल्कि यों कहना 
चाहिये कि इनके दूर करेने के लिये तो साधु-संस्था में प्रवेश है | 
फिर इनकी सल-गण में रखने का क्‍या, मतलब: ? आगे तीन तरह 
के सत्य, तीन मलछ>्गण बान गये है । उनमे भाव-सत्य, का अथ 
है--अन्तरात्मा को शुद्ध रखना |: इसेक्रे- लिये तो चारित्र के सार 
नियम हैं, फिर इसको सुढ-गुण -बचाने की जरूरत क्या है, 
अथवा सिर्फ इसे ही मल-गुण बना छेना चाहिये और बाका मुछ- 
गुण को दूर कर देना चाहिये | करण-सत्य का अर्थ है, सफाई 

दे का कार्य- सतकता से करना । पहिंे समितियों का जो वर्णन 
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किया हैं उनमे इसका समावेश द्वो जाता है | समितियों को 
मैंने मूल-गुण में नहीं रकखा है, इसढिये यह मी मरू-गुण में शामिल 
ने कदृछाण । यांग-सत्य अथीत्‌ मन-वचनं-क्राय की सचाई।.- 
यह भी एसा मूल्युण, ढ़ जा किसी विशेषता की तरफ 
सक्रत नहा करता, अथवा माया-कषाय के ह्याग में इसका समावेश 
वा जाता & | क्षमा का अछ्य त्थान दना सी ठीक नहीं है । यह 
ही मेवि-्साग मे जा जाता हू । यद्याप इन दानें में भेद बतढाने की ' 
कोशिश की गई है के ऋध को पैदा न होने देना ,क्षमा है ओर 
पंदा हुए क्रोध, को रोक देवा-क्रोघ-विनेक है । परतु इस प्रकार 
के सृक्षय अन्तर की कल्पना वरके. तथा क्षमा वां व्यह्या को 
संकुचित करके मूख्युणों की संख्या बढ़ाना ,ठीक नहीं है। इसी 
+कार का सूदम अन्तर अन्य मूल्गुणो में, भी बचाया जा सकता है, 
तु वह निरथक छिए्ट कल्पना है है 
जानरु छता-आा अक््य हो मुल्युण मे स्थान दिया जा 
+ गत हैं, क्यो ना ज्ञान के समाज-सेवा नहीं की जा सकती । 
अउसायाव चहुत से मुंद्र अक्षर-्शत्रु घुठ्त जाते है, इसडिये 
गनउक्तता का अवश्य ही मूख्युणों में रखना चाहिये । 
हगउफता का यह जथ नहां है कि संस्कृत, प्राकृत 
इगलिश, अरबी, फारती का जानझार हो जाय या किसी विषय, का 
जता जागता शब्द-काप या पच-आप बन जाय: ॥।केन्त जिसमे 
पमजदारा हा, विंवक हो, कर्तव्याकृतिब्य का दूसरों को भान 
करा सकता ह[-बह शानयुक्त है | इस विषय का माध्यम देश- 
काल के अठसा तो रेडमा। जहाँ जी-शिक्षा का कम प्रचार 
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दे, वहों जितनी शिक्षा से किसी त्री को विदुषी कहा जा सकता 
है, उतनी ही शिक्षा से किसी को विद्वान नहीं। कहा जा सकता 
इसी प्रकार जंगली जातियें। में या पिछड़ी हुई जातियों में जितने 
शिक्षण से कोई विद्वान कहलाता है. उतने स्व शिक्षण | समनत 
जाति या देश में कोई विद्वान नहीं कहा सकता | ज्ञानयुक्तत क 
अगर करते समय यह दृष्टि-बिन्दु -ध्यान में रखना चाहिये | मतंद रद 
' यह है कि साधु-संस्था में ऐसे अयोग्य आदमी न आ जानी चाहिये 
जिनके ज्ञान की योग्यता साधु-संस्था के कंतव्य को बची ने उठा 
सकती हो । आवश्यकता होने पर उसे उम्मेदवार के तींए प्र रख 
सकते हैं । सावु-धंस्था को कोई खास सहायता की| आशा हो 
और कोई प्रभावशाली आदमी प्रवेश करना चाहता ड और इस 
नियम के अपवाद की आवश्यकता हो ती अपवाद ह| किया जा 
सकता है । 

दर्शनयुक्तता-भी मृंछयुण में रखने यीर्य है; क्योंकि 
सम्यदग्दीन के बिना सम्यकचारत्र नह हैं सकता | सम्पग्दशन 
का विस्तृत विवेचन पहिलें किया: गया है| परन्तु यहा पर जिस 
अंश पर जार देना हैं, वह है सममाव | सा की समभावी अथॉते, 
सप्र-घम-सममावी होना चाहे । साम्प्रदार्विकर पक्षपात ने है| 
अथवा उस सत्य का ही पक्ष हो, वसा सम्प्रदाव विशेष का नहीं | 
साधु अर्थात जिस विश्वमात्र को सेवा की साधना करना हैं, वेट 
समभावी दहों--यह आवश्यक है । 

प्रक्ष-जिन सम्मदायों में अर्दिसा सदा: आदि का एल 


“मुर्निसिस्था के नियम । क्‍ हम 
नहीं है और जिनमें उन्नति के तश्व अधिक मै।जद हैँ, उन दोनों में 
समभाव अथीत्‌ एक-सा भाव कैसे रक्खा जा सकता है 
उत्तर-उन्नति के लिये उपयोगी त्तत्वां की अपक्षा से न्यूना- 
घिकता हो।| सकती है, परन्तु जिस समय जो ४म उत्पन्न हुआ था, 
उस समय की परिष्तिति के अनुसार पिंचार करने पर घमा। क॑ व्यकित्व, 
की तस्तमंता बहुत कम हो जाती है | फिर भी जो न्यूनांपिकत। 
हो उसकी दम आलेचना कर सकते हैं | पन्‍रतु इसमें पूण निःपक्षता 
और सहानुभूति होना चाहिये । सत्य-असल्य के विवेक को 
छोड़ने की जरूरत नहीं है परन्तु घम की ओट में आत्ष-प्रसेशा यो 
आंकीय-प्रशंसा और पर निन्‍्दा या परकोय की निन्दा को छोड़ने 
की जरूरत है । थीर साधु के लिये तो यह अव्यावश्यक है । 
चारित्रयुक्तता को मूल-गुण बनाने की जुरूरत नहीं है; 
क्योंकि पाहेे जो मलछ-गुण बताये गये हैं वे सत्र चारित्र ही & । 
अहिसा थादि व्रत भी चारित्र हैं । इसलिये चारित्रयक्तत) से किसी 
विशेष गुण का या कतब्य का ज्ञान नहीं होता, इसलियि मुल्न्युणों 


को नामावली मे इसका नाम नहीं रबख जा सकता | 


वेदबा सहन करना, मरणोपसगे सहन करना--आदि अच्छी 
बात हैं | साथु में साधारण छोगें की अपेक्षा कुछ कष्ट-सह्विष्णुता 
अवस्य होना चाहि4, परन्तु इन दोनों को अछ्य अंछग मरू-खगुण 
नह कहा जा सकता । हाँ, दोनों के स्थान पर कष्ट-सहिष्णुता नाम 
का मृछ-गुण रखा जा सकता हैं। परन्तु, इसकी स्पष्ट व्याख्या 
नहा ह। सकती; क्योकि इसका सम्बन्ध मन और शरीर दोलनों से 


लत 
जे 
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चर इ हा 3 5 (5 
कि की ीक में मानसिक सबिष्णिता के ही स्थान दिया जा 
सकता है | शारीरिक सब्दिष्णुता पर साथु का कण बश है : शरीर 
की कमजोरी से बाहर की छाटी-सी - चोट अधिक कष्ट पहुँचा 
सकती दे और 'दूसेर को शरीर , की इढ़ता से बड़ी चोट भी इतना : 
असर नहीं पहुँचा सकती | शारो रिक शक्तियों की इस विषमत। से 
इसका निर्णय करना कठिन है कि किसमें कितनी कष्ट-संहिष्णुता 
है । आखिर क्ष्ट-सहिष्णुता की भी सीमा है, इसलिये इसका निर्णय 
और भी -कढिन है । फिर-मी साथरणतः क४ठ-सद्दिष्णुता का उल्लेद 
करना जरूरी है, जिससे साधु मे आरामतलूबी आदि दोष न आ 
पांबि, तथा आवश्यकता होने पर उसका ध्यान इस तरफू आकषित 
किया जा सके । ह 

.. खताम्बर सम्प्रदाय | तत्ताईस मूल-गुर्णों का जो दूसरा पाठ- 
प्रबचनसारोद्धारका-हैं, उसमें भी इसी प्रकार की अस्तव्यस्तता 
तथा पुनरुंक्ति पाई जाती हैं । उतका, यह दोष नामावली से 
ही स्पष्ट है जाता हैं, इसालिये उनका विवेचन करने की कोर 
जरूरत नहीं है । सिर्फ दो वार्तों का विचार कंप्ना है । एक ते 
छ काय के जीवी की रक्षा, दूसेर आते में रात्रि-मेजन बाग । इस 
में से छः काय के जीवों क्य॑ रक्षा को मुल-युणों में शामिल नहं।| 
कर सकते क्यें।कि एथ्वी, पानी, आम आ। दि की रक्षा के सूक्ष्म नियम 
आज आवश्यक हैं। तथा कमी कम ते! वे सेवा के रोकते हैं अबा+ 
बच्यक अंसुविधाए पैदा करते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें, जीवन 
है कि नहीं, यह बात भी कमी तक असिद्ध कोटि में है | सम्भव 
है कि मविष्य में. इनमें जीवन सिद्ध हो सके, परन्तु अभी वो 


ह 
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इसकी सम्भावना कम दी है | और जब इनमें -जीवन, सिद्ध भी 
. होगा तब भी इनका जीवन इतना अल्प मूल्य हींगा के उनका 
रक्षा को एक गुण बनाना अनावश्यक ही रहेगा | है, पेनसातकादड 
- और त्रस-काय की रक्षा विचारणीय हैं। परन्तु, आइहसात्रत के 
बिभेचन में जितना वर्णन किया गया हैं उससे अछग' इसका कोई 
स्थान नहीं रहता | तातपय यह है कि छः काय की रक्षा का बत 
 अ्रहिसा-बत में आ जाता है | उससे अधिक को मृल-गुण में लाने 
की कोई जरूरत नहीं है | 
रात्रिमोजनत्यागु-- इस नये पाठ में रात्रि-मोजन-त्याग 
को. मिलाकर अहिसादि छ; व्रत बनाये गये हैं | दिगम्बर सम्प्रदाय 
२ पाठ में और ख़ताम्बर सम्प्रदाय के प्रथम पाठ में रैजि-सोजन- 
|ग॒का उल्लेख नहीं दे | इससे यह ते माद्म होता है कि 
प्रारम्भ में मुनियों के लिये रातज्ि-मोजन का झ्यांग अनिवाय नहीं 
थ। । परन्तु रात्रि ४ यत्नाचार से चलना छुश्किल था, इसलिये रात्रि 
में मिक्षा भी नहीं ठी जा सकती थी, इसलिये रात्रि-मोजन ठीक 
नहीं समझा गया । रात्रि सोजन में इयासमिति और एपणासामिति 
का ठीक ठीक पालन न हो सकने से रात्रिः्भोजन का यथाशकक्‍्तय 
निषेध किया गया । फिर भी प्रारम्म में इस निषेध ने मुख्युण का 
रूप घारण नहीं किया | थोड़े समय बाद सुनियों के लिये यह 
सखतनत्र ब्रत मान छिया गया। दशवेकालिक मे यह स्वतन्त्र ब्रत 
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# अहू।बरे छट्टे भन्‍्ते वए राइमेयणाओं वेरमण | 
इचयार पत्व मह्थयाई राइमोगणन्रेरप्तण छट्ठाई अन्तहियद्रयाएं 
उच सपाज्जताणं विहराति | ४ ६ | ॥॒ 


6. 
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के रूष में मिलता है । दिगम्बर सम्प्रदाय के अ्रन्थों में मी इसका 
ललेंख हुआ है, परन्तु यह वहाँ छट्ठ अणुव्रत के रूप म॑ ग्रचालेत ६ 
हुआ इस प्रकार जब यह श्रावकां के लिये व्रत बन गया, तब 
मुनियों के लिये हो, यह स्वाभाविक्त है | मुलाचार मे यह ब्रत के 
रक्षा के ल्यि | उपयोगी बताया है । सवोर्धाध्ाद्न और राजवातिक 
मे कहा है कि यह अिसाव्रत को भाववा मे शाम है। परूतु 
यह बात मलाचार के विरुद्ध माद्म हांता है। मृडाचार म पत 
ब्रतों की रक्षा के लिये रात्ि-मोजन त्याग, आठ प्रवचनमाताई, 
और पश्चीस मावनाएँ# बतढा३ गई हैं। अगर आडाकतपानभाजत 
भावना में रात्रि-मोजनत्याग शानिल्त -होंता तो मूडाचार मे रात 
भोजन को भावनाओं से अछग न बताया [ता। दूपरा बात यह 
है कि भावना ते। भावना है, विचार हैं। वह वक्त नियम नहं। & | 
यो तो स्व्यव्॒त की भवनाओं में क्रोध, छोम का भी त्याग बताया 

परन्तु इसील्यि किसी को थीड़ा बहुत की आ जाय ते। उसका 
व्रत भंग न्ीं माना जा सकता । सवायसिद्नि और शनवातककार 


भ्््े 


उसे खींचतान करफे ज्रेत मे शामिल करते है । 
इस विवेचन का सार यहीं ६ कि रात्रि-मोजन त्याग पहिले 
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गाथा ९१९६५ | 
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मलगुणों में नहीं था, पीछे उसकी आवश्यकता मादम हुई और 
वह भावनाओं के रूप में या स्पष्ट रूप मे ब्रत बना लिया गया । 
स्‍्तु, अगर मुनियों के लिये ही यह ब्रत रहता और 
श्रावकी के डिये न रहता तब बड़ी अडचन होता; कया सुनया 
को ते शवों से भोजन मिलता था--और भोजन भी वह 
जे। श्रवक्नो ने अपने लिये बनाया हों--तत्र मुनियों को रात्रि मे 
भोजन करना पडता या शाम का भीजन बन्द रखना पड़ता | 
यद्रपि दिगम्बर सम्प्रदाय में शाम का भोजन नहीं होता है, परन्तु 
श्रेताम्बर सम्प्रदाय में यह प्रचलित है, और इसमें को१ बुराई नहीं 
माछम होती । दिन के दा भोजन गिनने का खि।ज ददिगम्बर इंबरेता- 
म्बर दानों मे एक सरीखा है | ब्रेछा, तेला आदि के लिय जो शॉन्द 
प्रचलित हैं उनसे भी यह बात थ्नित होती है। छगातार दो 
उपवास करने को छट्ठ कहते है | छट्ठ का सीधा अथ यहीं है कि 
जिसमें छट्टा सोजन किया जाय, अथात्‌ पंच मेनन बन्द किये 
जाय | एक आज क शाम का आर दा कछ के और दो परंसें। के; 
इस प्रकार पाँच मोजन बन्द करने पर छट्ठ होता है | इस अथ मे 
प्रतिदिन के दो भोजन मान लिय गये हैं | छट्ठ आदि शब्दों का 
यह अथ उनके इतिहासप्त पर प्रकाश डालकर दिन के दो भोजन 
लिद्ध बरता हैं | खैर, दिन में दो भोजन हों या एक, परन्तु 
श्रावकों में रात्रि-मोजन का प्रचार रहने पर सुबह के भेजन की 
व्यवस्था भी बिगड़ जाती है | जो छोग रात्रि में भोजन करेंगे, वे 
दिन के पूवार्ष का भोजन जल्दी महीं कर सकते, वे ग्यारह-बारइ 
बज तक भोजन करेंगे। उप्त समय साधु के सामायिक्र आदि छा 
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समय आ जाता है, इसलिये साधु के लिये मिक्षा का उचित सम्य 
पापस# बताया गया था। यह समय करीव दस बजे के पाहिले 
है| व्यतीत है जाते है ओर-गरमी के दिनें। में तो ने। या उससे 
भी पहेले निकल जाता है | सत्रिमेजन- ब्यागी के घर मे इस 
समय निरुदिषठ' भोजन नहीं मिछ सक्रता | इन सब कठिनाइयों से 
यह आवश्यक माद्म हुआ के साथु के समान श्रावक्र भी रात्रि 
भोजन का ब्यांग करें | शताब्दियों के प्रयत्ञ के बाद इस विपय में 
आशातीत सफछता मिली और साधु-संस्था की कठिनाई हल हुई । 
ु इसमें . सन्देह्द नहीं [के दिवस-भोजन की अपेक्षा सत्रि- 

भोजन कुछ हीन श्रेणी का है | और पुराने जमाने थे जब कि 
आजकल सरीखे साधन नहीं थे, खासकर इस गरम देश में तो 
रात्रि-मीजन त्याग की बहुते ओवश्यकता थी । रात्रि-मोजन 
का ह्याग कर देने से रात्रि के लिये निशकुल्ता भी रहती है । 
आरोग्य की दशप्टि से भी रात्रि-भोजन, दिवपत्त भोजन की अपेक्षा 
ठीक नहीं है । ' रु 
इतना सब होते हुए भी रात्रि-मोजन-व्याग को मुल्युण मे 
नहीं. रख सकते; क्योंकि आज यहां झुनैसंस्था के नियम हो 
बदल दिये गये हैं, इसलिये पुगनी अछ्विधाआ मे से कु 
असुविधाएँ तो यों ही निकछ . जाती- हैं । भव न तो भिक्षाइत्ति 
वो अनिवार्य रखना है, न राजि-गमन का निषेध | इसलिये रात्रि- 
भोजन-बह्यांग कि अनिवायता नहीं रह जाती । 

न “7 कप फझप झक इतर के छात्र अपने बरोर के बराबर हो ठसी समय अपने शरीर की छाया अपने शरोौर के बरावर है| ल्म्त्री 

हो, उसदो “पोरर्सा! का समय कहते हैं। 
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पुनिसंस्था के नियम | | रे३७ 
किर भी साधु-संस्था में साधारणतः रात्रि-भोजन की मनाह 

रहें, परन्तु निम्नलिखित अपवाद रेंहें:-- 

१-बीमारी के कारण रात्रि में औपब छवा | 

२-पानी पीना या आवश्यकतावश फछाहार करना । 

३ -प्रवास ण क्रिसी सेवा-काय के क्रराण अगर दिन मे 
[ न मिछा हो, और रात्रि में फछहार वगेरह की छुविया न 
[ ते मोजन करना । 


0ि।/ कई 


मतलब यह कि साधारणनः दिन में भोजन करने का 
नियम रखना अहिये और क्रित्ी खास जरूरत पर रात्रे-भसोजन 
करना चाहिये ' शीत-प्रघानव देशों के लिये तथा जहाँ पर हुम््ी 
लम्बी रात्रियों होती हैं, वह। के किये रात्रि-भोजन ल्याग का नियम 
इतना भा नहीं बनाया जा सकता |. ह जे 
शझ्ा-भोजन न करके फलाह्वार करना तो ओर भी अनचित 
है, क्योंकि इसन खच बढ़ता 6 । इसकी ओश्षा सूबे चने खा 
लेना अच्छा है | । 
समाधान- निःसन्देह सूखे चने खाने मे और फणहार में 
काश अन्तर नहीं है, किन्तु चना खाकर “चने की रोटी!” भी खाई 
जाने छगती है; इसके बीच में मयांदा बॉँधना . मुश्किक है। अन्न- 
और फछ के बीच मयीदा बे.धी जा सकती है । फलाहार से अच्छी 
तरह पट नहा भरता, तथा अन्न-भाजन का तरह यह प्रतिदिन 
उुलभ भी नहीं है, - इसाडिये रात्रि-भोजन के अपवाद में फलाहार 
रखने से रात्रि-मोजन को प्रणाली तिरंगे रूप में नहीं चछ सकती । 


| 
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ही सनि- स्श्थ | के और भी छोटे छोटे नियम हैं, परन्तु मुनि- 
"त्वा के उप में जो यह कन्ति की गई है-उससे उनेके विषय में 
खय ही विचार हो जाता है, इसलिये उनके विषय में विचार 
कारन का ज़रूरत नर्ां है| वतमान में जो मृल्युण प्रचलित हैं, 
पराक्षा करन के बाद साधपु-संस्था के लिये जिन मल्णुणों की आव- 
श्यकता रह जाती है, वे ये हैं-- 

हा कक. २-ज्ञानवुक्तता, ३-अहिसा, ४-सत्य, 
७- अचोय, ६-ब्रह्मचये, ७-अपरिग्रह, ८-इंद्विय-विजय, ९-प्रति- 
क्रमण, १०-कमेण्पतों, १ १-कऋष्टमहिष्णुता । 

वतमान. में इन मल्यु्णों की आवश्यकता है और इनों 
सभी आवश्यक्र बातों का संग्रह और स्पष्टीकरण हो जाता है | 
इनम से प्रारम्भ के नो गुणों की आलोचना ते सत्ताइंस ओर 
अद्ठाईंस मृल्युणों की आल्ेचना करते समय कर दी गई है। 
बाकी दो मुल्युण और रह जाते हैं, उनकी संक्षिप्त आलेचना 
यहाँ वर दी जाती है | 

कमण्यता-- साधु को जीवन-निवाइ के ढिये या उसके 
बदले में कुछ न कुछ सेवा अवश्य करना चाहिये । निद्वति की 
दुह्दाई देकर प्रवृत्ति की निन्‍दा करके चुपचाप पड़े रहने का नाम 
धर्म नहीं है | हो, यह बात अवश्य है कि सेवा अपनी अपनी 
योग्यता तथा समाज की आवश्यकता के अनुसार होगी। कोई 
कलाकार है तो उसकों अपनी कला से सेवा करना चाहिये, 
वं।३ विद्वान है तो वह विदा दंकर सवा करें, अथवा आअगर कोई 
वृद्ध है तो उसको बहुत-सी श्वायत दी जा सकती है । हॉ॥ इतनी 
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बात अब्श्य है ककि कलाकार या विद्वान ज्यादह ओर मजदूर कम 
हें ते कछाकार और विद्वानों को मज़दूरी भी करना पड़ेगी । 
मतछब यह कि किस काम की कितनी आवश्यकता है-उसे देखकर 
वोग्यतानुप्तार काम का चुनाव किया जाना चाहिये । परस्पर में एक 
दूधे की सेवा करना, रोगी की देखभाल रखना आदि आवश्यक 
' कर्तव्य हैं, जे कि इस मूल-गुण के नाम पर अवश्य करना चाहिये | 
कष्टसहिष्णुता नाः साधु-सस्या जो कि धसेवा-संस्था” है, उस 
में कश्सहिष्णुता तो शत्यावश्यक्ष हैं| उपसगे और परीषहों को 
विजय का वर्णन इसीलिय किया जता है, परन्तु साहैष्णुता शब्द 
की महत्ता पर अवश्य ही ध्यान रखना चाहिये | कटे के .संहने 
का अथ है-कष्ठों को सहन करके दुःखी न होना, कर्तेब्य न 
छोड़ना । जरा जरा-सी बात में जो लोग झुझला उठते हैं, अथवा 
थोड़ी-सी असुविधा में भी |जिनका पारा गरम हो जाता हैं, वे 
कष्टसाहिप्णु नहीं हैं | शारीरिक कष्टसहिष्णुता को यथासाध्य बढ़ाना 
चाहिये, किन्तु मानाप्िक कश्सहिष्णुता, तो और भी अधिक 
आवश्यक है । ह ' 
कष्ट-साहिप्णुता का यह अथे नहीं है के मर्लुष्य व्यथ के 
क्ष्ट मोल ले । 'धम् सुख के लिये है, इसलिये न तो अनावश्यक 
कष्टो को मोल लेने की जरूरत है, न आवश्यक और निर्दोष 
(जिसप्, दूसरों के अधिकार नष्ट न होते हं। ) सुखो के ह्याग करने 
की ज़रूरत है | हाँ, सहिष्णुता का अभ्यास, बढ़ाने के लिये 
उपवास आदि कोई भी काम किया जा सकता है, परन्तु उसमें 
पेय न छूटना चाहिये, न स्वास्थ्य को हानि पहुँचना चाहिये । 


यू 
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रन ग्यारह मुड्ज॒ुण। मे मान-सत्या -के मुझ्य मुझ्य नियम 
आ जाते हैं। समयानुप्तार इतम परवितेन भी क्षिया जा समता 
3, परन्तु सज््या के घट-बढ़ जाने पर भी या थोड़े-बहुत नामों करे. 
बदद जाब पर भा वसतुतत्र मं काइई भनन्‍तर नहीं आता | अन्य 
: छोटे नियम समयाचुसार बनाये जा सक्ते हे | 
चारित्र के. अगरूप में बहुत-प्ती बति जनशाद्लों में प्रवित 
हैं। परन्तु. आजकछ उनका अथ सिर्फ ऐक्ान्तिक निवृत्ति को 
लेकर लिया जाता है | इसलिये संक्षेप में उनझा वास्तत्रिक्त अर 
बतला देना आवश्यक हैं, जिसका कि हस्त संशोधित सत्य जेन- 
धर्म के साथ समन्वय हो सके | 

क्‍ द्वादशालुम्रेक्ष। द 

बैगग्य पैदा करने के लिये ये बारह तरह की मातनाएँ 
विचारपघाराएं जेनसाहिलय मे प्रचालेत है । 

अनित्य-“प्रत्येक पदाथ नष्ट हानेत्राछा हे, इस प्रकार 
का विचार करनों अनिल्य-मावता है। अनाप्तक्ति के लिये यह 
विचार बहत अच्छा है | “दुनियाँ की जिन चौजों के. ढिय हम 
अन्याय करते हैं, वे. साथ. जानिवादी नहीं। ईं--यह जीवन भी 
क्षणमंगुर है, तब भछा इसेके लिये दूधरों के अधेकारों का नाश 
करना व्यभ हैं | 'प्रकरत की शायद हम थोड़े बहुत अशा भ 
बिजय कर सकें, दूसरे मनुष्यों पर भी विजय पा सके, परच्चु मत 
पर विजय नहीं पा सकते | मात हमारी सत्र विजया का छत 
लेगी | जो हमारे सामने देख नहीं सकते, कछ व हँधा; आज 
जो एक शब्द भी बोल नहीं सकतव-करढ व €| मनमाना -छुनाथग 


(आउ5र्णी। । । 


जब यह “चार दिनें। की चांदनी किर अँधेरी. रात, हैं तब्र इस 
चांदनी को अत्याचार से काछा क्यों बनावें ? जब इस शरीर को 
एक दिन मिद्ठी में मिलना ही है तब इसे दूसरों के सिर पर : क्या 
नचूवें” इस प्रकार के विचार हमें न्‍्यायमाग से श्रष्ट नहीं होने 
दते | यही अनित्यभावना की <उपयो।गेता है । 

विपत्ति में वेथ रखने के, लिये भी यह भावना उपयोगी है । 
जिस प्रकार सम्पत्ति चली जाती है उसी प्रकार विपत्ति भी #चली' 
जाती हे । विपात्ति के आने पर अगर हमारा ध्यान इस “बात ' पर 
रहे कि-यह विपाति चछी जाविगी-तो हम घबगते नहीं हैं ओर 
हताश होकर नहीं बेठ रहते | ु 

प्रत्यक्ष बस्तु का दुरुपयोग होता है, इसलिये इस मना का 
भी दुरुपयोग हो सकता है, जिससे बचने वी जरूरत है ॥ पहिला 
दुरुपयोग है-॥स' बिचार को दाशनिक रूप दे देना | दाशनिक 
दृष्टि से जगत्‌ नित्य हैं या क्षणिक्र, इस प्रकार की मीमांसा में' इस 
भावना का विचार न करना चाहिये। दार्शनिक ' दृष्टि का सम्बन्ध 
समस्त जगतू के विषय में विचार करने से है, हेय उपादेय, आसत्ति 
अनासाफ़ते आदि दष्टियों से नहीं | अनित्यमावना हृदय को नि;स्वाथ 


ए 


पनान के लिये हैं | दाशनिक दृष्टि से अगर जगत्‌ नित्य सिद्ध हो 


ते भी आनेत्यभावना पिथध्या न हो जायगी'| 

दूसरा दुरुपयोग अकमण्यता का है! अनासक्त - बनना 
चाहिये, परन्तु अकर्ण्य न बनना चाहिये | व्यक्त या अव्यक्त रूप 
+ हम समाज से बहुत कुछ छेते है, उसका व्याजसहित बदछा 
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' उकाबव का काशश करते रहना चाहिये । दनिया शणभर्गुर ह, 
जार हम भा क्षणभगुर ह, इसाूय उत्तदायेत्रहीन जीवन बचाता 
कायरता ६ | | | 


अशरण-म दुनिया का रक्षक हूं, अथवां मेरे बहुत सहायक 
हैं, मे कोन क्या कर सकता है-इस प्रकार का अहड्ढार. मनुष्य 
म॑ न आ जाय, इसके लिये- अशरण भावना है । मनुष्य का यह 
अहड्लार व्यथ हं; क्याक मरने से इसकी कोई रक्षा नहीं कर 
सकता, न यह किसी को मरने से बचा सकता है | बीमारी आदि 
के करों का इसे स्बय॑ वेदब करना पडता दे, उस समय उसके 
दुःखानुभव में कोई हाथ नहीं बट सकता-भादि अशरण भावना 


च्च्छ 


। इसका ,डपयोग अहड्कार के ह्याग के लिये करना चाहिये । 


दया परोपकार आदि छोड़कर निपठ खार्थी हो जाना 
अशरंण मावना नहीं है । क्योंकि यद्यपि हम किसी की रक्षा 
नहीं कर सकते, किन्तु रक्षा करने के छिये यथाशक्ति 
प्रयत्ष करके सहानुभूति तो बतछा सकते हैं और -कष्ट सहने का 
उसमें साढ्स -पैंदा कर सकते हैं | इस भावना का मुख्य रक्ष् 
यही हैं के प्रत्येक व्याफ्ति को किसी की शरण को आशा न रखकर 
खावलम्बी बनना चाहिये, तथा परापकार भाद करके हम दुनिया 
के रक्षक हैं, हमारे ।षिना किसी का कप नहीं चल सकता! श्त्याद 
अहडझ्ार छोडदना चाहिए | 
सेसार-- लचिह शाम हो, चाह गरांब, संतों लो हु 
इसलिये आवश्यक दे कि. जितस-हम संसार कृ हद 


ही... अल 


यह भावना 
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प्रछोमनों में फँसकर कतेव्यच्युत “न हो जावे | दूर स वस्तु छुन्दर 
दिखाई देती है, इस लोकोक्ति के अनुसार हम 'दुसरा को सुखी 
समझा करते हैं, परन्तु प्रत्येक पनुष्य जानता हे कि में छुखी नहीं 

हैं। जे। चीज. उसके पास होती है उसके विषय में “वह. विचार 
किया करता है कि-- “अच्छा ! इससे: क्या .हुआ [” इस , प्रकार 
का असन्तोष उतते दूसरों की तरह बनने के किये प्रेरित करता है 
और यह प्रेरणा परिग्रह-पांप को बढाने -मे तथा उसके द्वारा अन्य 
पापों के बढ़ाने में सहायक होती है | अगर उत्त यह माद्ूम, हो जाय 
कि इतना पाप करके भी मुझे जो कुछ मिलेगा-उसमें भी मैं दुखी 
रहूंगा, ते पाप की तरेफ उसकी प्रेरणा नहीं होती । परन्तु ईसका 
यह मतलब नहीं है कि अगर हमोरे और दूसरों के ऊपर अत्याचार 
होता हो ते। हम. उसे दूर करने की, कोशिश न करें ।,प्रथम 
अध्याय में कह्दे गये-नियमों के अनुसार हमें सुख की बृद्धि करना डी 
चाहिये । इसलियि इस भावना के विषय में दूसरी दृष्टि- यह है कि 
संसार में दुःख बहुत हढं.. प्राकृतिक दुःखों की सीमा नहीं-है, 
उन्हीं की हटाने में हमारी सारी शक्ति खच हो सकती है, फिर भी 
वे प्र रूप मे ने हट पावंग | ऐसी हाढुत में हम .परस्पर अन्याय 
आर उपेक्षा करके जो दःखों को दृद्धि करते हैं, .यह क्‍या, उचित: 
8 १ ससार मे. दु:ख बहुत 6, इसलिये हम से जितना बन सके उसे 
नष्ट करने को कोशिश करना चाहिये, इत्यादि अन्य अनेक दृष्टियों 
से, ग्ह भाषना रखना चाहिये, जिससे ल्वपर-कल्याण हों. । 


एकत्व - मजुष्य अकेला ही पदों होता है और अकेला ही 
मरता है, हर हालत में इसका कोई साथी नहीं है, 'इत्यादि विच! 


जप क्‍  जैनधम-मामांस 


एकल-भावना है | स्वावम्बन तथा अनासाफ़ की बृद्धि के लिये 
नह भावना बहुत उपयोगी है | परन्तु दुनिया, जो सहयोग के तत्तत 
पर ठहर हुई है, उसका इस भावना से. खण्डन नहीं होता, बल्कि 
वह सहवाग और मी अच्छा बनता हैं । पति-पत्नी, पिता-पुत्र, गुरु 
शिष्य, भाई-बहिन तथा मित्र आदि के जो सम्बन्ध हैं-वे उचित 
ओर आवश्यक हैं, परन्तु प्रत्येक व्याफ़ि को यह ध्यान में रखना चाहिये 
कि इन सम्बन्धी से लाभ उठाने में वह अफ्लेला है । उसकी योग्यता 
ही उसके काम आयगी । जिपत प्रकार हम अपनी भलाई के लिये 
दूसरे से सहायता चाहते हं-उसी -प्रकार दूसरे मी अपनी भाई 
के लिये हमसे सहायता चाहते €ेँ । दूसरों की मलाई करने की हम 
में जितनी योग्यता होगी, उसी के ऊपर यह बात निभर है| कि-हम 
दूसरों से कुछ छाम उठा सके | यही हमारा एकत्व है जो कि सहन 
याग के अनेकल के लिये अच्युपयोगी है। एकल का यह अथ 
नहीं है कि व्यक्त या अव्यक्त रूप में दुनियाँ से तो हम छाम उठाते 
रहें; किन्तु उसका बदला चुकाने के लिये कहते (फेरे [कि “न दम 
किसी के, ने काई हमारा, झूठा 6 ससारा” | यह ता एक प्रकार 
की धोर' स्वाथीषता है. एकतल्थ भावनां इस खायोवता 
के लियि नहीं है, किन्तु खावरूम्बी तथा योग्य 
बनने के लिये है | और हां, उस समय सन्ताष के लिय है जब 
हमको को सहाय न दें । उस समय हमें सोचेना चाहिये कि 
प्रत्येक प्राणी अकेल है, अगर, मुझे कोश सहारा नहीं देता तो मुझे 
अपने में ही सुखी रहने की कोशिश करना चाहिये, आदि | 
अन्यत्व--में अपने शरीर से भी भिन्र हूं; रख धकार के। 
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भावना से शारीत्कि सुखेदुःख अपने को विक्षुब्य॒ नहीं कर पाते, 
प्रोयः शारीरिक सुख-दुःख के- विचार में ही मनुष्य की - सारी : शक्ति 
नष्ट होती हे, परन्तु सुख-दुःख का बड़ा श्रोर्त शरीर से मित्र किसी 
अन्य हस्तु में है-हस वात के श्चिरर से वह प्रथम अध्याय में बतलाई 
हुई सुखी रहने की कछा सीखता है और सुखी बनने के ढिये 


७ (१७ 


गैतिक साधनों पर हीं अवछम्बित नहीं रहता | 


प्रश्ष-- य्पि आपने आत्मा का प्रव्र अस्तिल् पिद्ध कर 
दिया है, फिर भी दाशनिक यावज्ञानेक दृष्टि से आत्मा को समस्या, 
समस्या ही बनी रहती हैं। अब भी ऐसे विचारक हैं जो आत्मा 
को खतनत्र तत्त नहीं मानते | वे यह भावना कैसे -रख सकते 
हैं ? ये मावनाएँ ते। धार्मिक हैं, इनका दाशानिक या वैज्ञानिक वातों 
से सम्बन्ध करने की क्या जरूरत है ! 

' उत्ततर--अन्यल-म.वना का दाशनिक चर्चा पे को३ सम्बन्ध 
नई ह्ढै इसलिये आत्मा क निदयत्र से भी कोई सम्बन्ध नहीं। हे | 
यहाँ तो सिफ इतनी बात से मतलब है कि शारीरिक सुखों से भिन्न 
ओर भी छुख &ै, जिसके न होने पर शारीरिक सुख न होने के 
बराबर दे और जिसके होने पर शारीरिक छुखोे का अमाव नई| 
खडकता । आलवादी उसे आत्मीक-छुख कहँ ओर अनात्मवादी उसे 
मार्नसिक-सुख कहें | यह बात तो अनुमवसिद्ध द्वे कि बहुत से 
मनुष्य खाने-पीने का कष्ट होने पर भी प्रसन रहते हैँ , जे की 
यातनाएं भी . उनके हण को नहीं छीन पार्ती और बहुत से आदमी 
सब साधन रहने पर भी ६ष्यां आदि से जलते हैं, चैन से से भी 
नह पूति | यहां अन्यल की सचाई 'माछून होती हैं । इस 'सुख-श्रोत' 


| 


शशड | [ जैनधरम-मौमें।६ 


कोा-जिसे कि आत्मवादी अनात्मवादी - सभी मानते हं-आत्मा का, 
मन का, या शरीर फे कसी अन्न सूक्ष्म 'भाग का कहिये इसमें कोई: 
ह॥ने नहीं, परन्तु उसके समझ लेने पर सुख के विषय में मनुष्य 
का जा दशाभूल होती 'है-वह दूर' हो जाती है। यही अन्यल- 
भावना का राम है । 


अशुचि- शरीर की अशुचितां का विचार करना अशुचि- 
भावना है | इससे दो छाम हैं | पहिला ते। यह कि इससे कुछ- 
जाति का मद और छूताछृूत का ढोंग दूर हो -जाता है | मलुष्प 
अहंकारवश अंपने शरीर को शुद्ध समझता है। कोई अगर 
व्यभिचार-जात हो तो उसे अञद्ध समझता है। परन्तु अशुचि 
भावना बतलाती हैं |कि शरीर वरीखी अशुचि वस्तु में 
' झचिता और अशुचिता की कल्पना करना ही मुखता है । 
दररीर तो सबके अपवित्र हैँ | इसी प्रकार कोई को३ भेडे जीव 
ञूद के घर में पैदा होनेवाले शरीर को अशुचि और ब्र/ह्मण दि के 
घर में पैदा होनेवाले शरीर को झुचि समझते' हैं | उनको भी अशुचि 
भावना बतछाती है कि सभी हारीर अश्जावि हैं, ' इनमें श॒चिता 
अशुचिता की कल्पना करना मुखता 6ू8 
दूसरा छाम यह है कि शरीर- को अशुचि समझने से 
गश़रीरिकि भोगों की आसक्ति कम हो जाती हैं । इस प्रकार शाराशश्क- 
अहंकार और आसाफ को कम करने के लिये इस भाषना का 
ठपयोंग करना चाहियि । परत अश्वि-भाववा के नाम पर 
स्वच्छता के विषय में 'छापवाह्ी न करना चाहिये ! ह 
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आश्रव--दःख के कारणों. पर- विचार. करना आश्रव- 


्ड 


भावना है | ३ है हि 

सैवर-दुःख के कारणों को न आने देने या. उनके गेकने 
के विषय में विचार करना संवर-भावना है.। . : 

निंजेरा- अयि हुए दुःख को किस प्रकार दूर किया जाय, 
सहन किया जाय, आदि विचार करना निर्जरा-भावना है । 

आश्रत॒ लंवर निया भावन। की सामग्री प्रथम अध्याय में 
लिखी गई है । इस अध्याय में भी सदाचार के जो नियम हँ-वे भी - 
उपयोगी हैं-। तथा तीसरे अध्याय में सम्यस्दशन - के बणन में भी 
जबहुत-सी सामग्री है । ३ ह 

लोक- विश्व बहुत महान है; उसमें हमारी कीमत एक 
अणु सरीखी है, इसलिये छोटी-छोटो बातों की - लेकर अहंकार 
करना व्यय है, आदि विचार छोक-भमावना है ।  #..,. 

विश्व तीन-सो-तेतालीस राजू का है £ पुरुषाकार है या गोल 
या अनिर्दिष्ट संस्थान इत्यादि भोगोलिक विचार -छोक-भावना के 
विषय नहीं हैं | अथवा भौगोलिक दृष्टि से . जिसको जैसे विचार 
रखना हं। रखे, परन्तु भोगोलिक दृष्टि को सुख्यता न देवे । मुख्यता 
इसी या ऐसे ही विचार को देवा चाहिये कि जिससे विनय शौल्ता 
आदि गुर्णा को उत्तेजना मिले | विश्व के विषय -में विचार करने से 
जो एक कोतृहछ, हृष तथा जीवन के क्षुद्र खार्थों पर. उपेक्षा, पे 
होती है, जिससे प्रप करने में उत्साह नहीं रहता, बड़ी बडा छाथ 
द्दे। 
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| बॉाधिदुलेम--सव कुछ मिलना सरल है, परन्तु सत्य को 
प्राप्ति दुलेम है | मनुष्य-जन्म, सुशिक्षा, सुसंगति आदि तो दुल्म हैं 
ही, परनन्‍्त सब कुछ मिल जाने पर अहकार-रूपी पशाच आकर 
सब छीन ले जाता हैं। धम आर सम्प्रेदाय के वेष मं,हम अहकार 
के दी पुजारी हो जाते हैं, इसलिये दुनियां के. विविध - सम्प्रदायो मं 
जे| सत्य है, उसकी ग्राति नहीं हो.पाती | किसी सी धमर के द्वारा 
सब धर्मों को प्राप्त करना दुलेम है, सव-पर्-समभाव दुलुम है, 
धर्म का मर्म प्राप्त करना दुल्भ हैं और जब तक वह प्राप्त न किया 
जाय, तंत्र तक धम का जीवन से को३' सम्बन्ध नहीं है। सकता, 
जीवन की सफलता नहीं हो सकती, आदि पिचार करना बाध- 
दलेभ-भावना है | 
धर्मस्वाब्यातत्व-- धर्म किस तरह कहा जावे, जिसमे वह 
घाख्यात अषात्‌ अच्छी तरह. कहा गया कहलावे, इस प्रकार का 
विचार करना धमंलास्यातत्व-भावना है| परम सबके लिये हितकारी 
होना चाहिये, उसमें सबकी .समानावेकार हा चाड़। किसी 
दसेरें धन की-निन्‍्दा न दोना चाहिये, समन्वय बुद्धि हीना अआहिये, 
गुण कहीं भी हो-निःपेक्षता से उसका अपनाने की उदारता हाना 
चाहिये, इत्यादि विशेषताएं ही धम की। साख्यातता हैं. | 
बारह भावनाओं के विषय में यहां सून्तर्स मी के । 
है | इसका माष्य तो वहत-ढम्बा किया जा सकता ५ परन्तु उस 
भाष्य का मसाछा इन अध्यायों में जहा-व्ल वइताया है, इसलिये 


वह ॒ यहा[ नहीं छखा जाता है | 


दांव] - जम 
क्‍ दशधम । द 
. दरशधम्म के रूप में, भी चारित्र का बणन किया ज़ाता हे । 
क्षमा, मादव, आजब, शोच, सत्य, सयम, तप, त्याग, आकिब्वन्य, 
ब्रह्मचे ये दशधम कहलाते हैं | ये दशधम आईहिसादिक पाच ब्रता 
के लिये साधक हैं | इनके पालन से अहिसादिक .के पालन मे 
सुभीता होता है । अहिसादि बतों के वर्णन करने से 'इनत्न दशघमो 
का वर्णन हो जाता है, परन्तु स्पष्ठटता के देय इनका 'अक्ूम वणव 
'किया जाता है । यह उनके विस्तृत चणन की आवश्यकता नहीं 
है, सिर्फ दिशानिर्दशमात्र किया जाता: है । | 
क्षुमी-कोप का त्याग करना क्षमा है | इसका' साधारण 
अंथ बिदित ही. है | अहिंसा के पालन करन के लिये यह बहुत 
उपयोगी घम है । इसका पाढठन तो हरएक प्राणी कर सकता है, 
परन्तु जब बरिता-शक्तिशाल्तिा-समयता के साथ इसका' सम्बन्ध 
हात्ता है, त्तन इसकी फोमत बहुत बद जाती है । | 
.... ग्रल्लक गुण के पहिचानने म दो- कठिनाइयों हैं । एक तो 
यह कि कोई दुर्गुण ,चाइर से उस गुण के समोन मांछम होने 
ल्यता है; दूसरा यह (के कभी कभी उस ग्रुण का बाहिरी रूप 
बसा दी प्रगट नहीं होने पाता है जैसा कि साधारणतः प्रगठ होना 
चाहिये | ये दोनें। कठिनाइयों क्षमा के विषय में भी हैं । 
कभी कभी मनुष्य, भय से, विबश्मता से, या कायरता से 
क्षमा का ढोंग करता है, परन्तु उसका हृदय. निर्वैर.नहीं होने पाता 
रंसका नाम क्षमा नहीं है | क्षमता रहने पर भी बदला व लेया 


3 0) [ जेनधम-मीमसि 


क्षमा है | य्यपि बढ ढेने की शक्ति न होने पर भी क्षमा रख 
जा सकती ३, परन्तु शत यह है.कि उसके दिल-में से बदल ढेने 
वी भावना बिलकुल निकछ जाय; फिर भी दुनिण को उसका 
मूल्य तभी माछूम होता है जब कि उसके पीछे क्षमता होती है । 
केभा कमा मनुष्य स्वाथवश पक्षपातवश क्षमा का, ढांग करके अन्याय 
ओर जअचल्याचार में व्यक्त या अव्यक्त रूप में. सहायक होता है। 
यहाँ भी क्षमा,न समझना चाहिये | अगर अल्याचार को रोकने के 
लिये दंड देने की ही आवश्यकता हो तो क्षमा को घारण करते 
हुए भी दंड दिया जा सकता है. उदाहरणा्थ 'म० रामचन्द्र ने 
रावण को दंड- दिया, परन्तु इसीलिये यह नहीं कहा जा सकता ।फे 
:म० रामचन्द्र क्षमाशीठ न थे | अगर रावण अपराध स्वीकार करके 
सीता वापिस दे देता तो म० रामचन्द्र ज्यों का ता उसकां राज्य 
छोड देने को तैयार थे | इसलिये म० रामचन्द्र ओर म० मद्द[वीर 
म० बुद्ध आदि को क्षमाशीलता में फाई अन्तर था, यह बात नहं। 
कही जा सकती । जो अन्तर दिखाई दता हैँ वह हंदय का। इंच 
का नहीं, किन्तु परिस्थिति का हैं। इस प्रकार जावन में दस 
अनेक अवसर आंप हैं जब |के हंदय म॑ क्षमा हथि पर भी लाक- 
कल्याण के लिये या दंडनाय ब्याफ्त के कल्याण के ये द्ड का 
आवश्यकता होती दे । दुःख इतना ही हैं |के साधारण लोगो का 
यह समझना कठिन हो जांता है कि वाह्तब में यहाँ क्षम हैं; है| 
क्षपाभास ६ । | 

. बाह्म-अद्दिसा किस अ्कार हिल होती है, और बाल्यनहता 
भी वास्तव में किस प्रकार अहिसां होती हैं इस वितचन मे जप 
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रह 'विचार किया गया है, वैसा हो विचार- यहाँ क्षमा के विभय में 
भी कर छेना- “चाहिये | क्षमा : मी, अंहिला-धम. का एक स्रांग ह; 
किन्तु कोमल आर सुन्दर भाग हैं | ट 

यथपि दंड को भी अहिंसा के भीतर स्थान है; फिर भी 
बहुतं से अवसर एसे आति -हैं जब बर की पम्म्परा को दूर, करने के 
लिये या स्थायी शांति के लिये क्षमा ही एक अमोघ उपाय रह जाता 
हैं । याद मनुप्य सबन्न बदरू को नीोते से काम छूने छग ता ससार 
'में ६:खा की वृद्धि कई गुणी . हो जाब और उसे कर्मी शान्ति न 
मिले | सिंह ,अगर ,मच्छरो का शिकार करने-छगे तो श्सप्त. उसका 
पेट ते नः भरेंगा; किल्‍्तुं उसंधत इतनी शक्ति वच्चोद होगी कि वह 
अधमरा हो जायग॑। सफड्ता और शान्ति के. लिये अनेक उपद्रवों 
को सहन करके ही हम अपनी शान्ति की रक्षा कर सकते है, 'तथा 
दूसरों के भी सुभागे पर छगा सकते है । अनेक दुष्ट और-क्र 
प्राणी जो कि किसी भी अकार के दंड से नहीं ,सुघर सके, या 
दंडित नहीं किध जा सक-वे क्षमा से छुघर गये | को३ कोई चीज 
पानी स गलछता,हैं,.' आर काह कोई चीज अग्नि से गछती है। 
अपने स्थान पर दोना को उपयोगिता हे | इनी प्रकार कहीं दंड 
नातद काम करता है, कहा क्षमा । एक के स्थान पर दूसर से काम 
लते से अनथ ही जाता है.। जिम , प्रकार दंड के , स्थान पर क्षमा 
काम नहीं। कर सकती, उसी प्रकार: क्षमा के स्थान पर दंड काम 
नहीं कर सकता । दंड को उपयोगिता कभी कमी है, उससे दंड 
नाय के सुधार का आशा , कम है, जब,,कि क्षमा की उपयोगिता 
सदा -6 और उससे क्षम्यं के 'सुधार' को आशा अधिक है । जहाँ 
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तक सके क्षम। से काम लेना चाहिये, किन्तु अन्याय को रोकने 
के लियि जब कोई दूसंग्ग उचित उपाय न रहे तब दंड से काम 
लेना चाहिये । क्षमा अपने स्थान पर क्षमा है और दूसरी जगह 
क्षमाभास है । 

.._सादव-मान अहकार मंद का लाग करना' अथात्‌ विनय 
रखंना मादव है । क्षमा के समान मादव के पदिचानन मी 
'कंठिनई हे । चापछसी और दीनता का मादेव से कुछ सम्बन्ध 
नहीं -है, परन्तु कमी कभी ये बादव के आसन पर आ। बत्ते दूँ 
इसलिये इनसे सावधान रद्दना चाहिये | आत्मगौर या गुण-गोरव 
कभी कभी मार्देव से विरुद्ध माम होते है, परन्तु बात बिंलकुल 
'उल्टी है । वास्तव में ये दीनत आर चापद्सा के बा है| 
कभी. कमी मद भी अत्मगोरव का रूप घारण कर छता हैं, जब [कि 
आत्मेगौरव॑ से उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता । जैस--भंश दुश 
'मेरी जाति, मेरा धम-आदि मार्वो में आत्ममोरत समझ [डिया जाता 
है | कभी कभी इनमें आत्मगोख हांता भी है, परत अधिकार 
स्थानों में देश, जाति, धन के स्थाना पर मचु'त मेरा! की पता 
ही करता ढे, उन बड़े बड़े नाम की तो सिफू जीठ द जाता € | 
अपना भाव मादव हे 'कि मादवाभास, ' इस वात का पद्षिचान 
जुद्धान्तरात्मा ही कर सकता हैं, फिर से एकाण वात एस कहां 
जा सकती है, जिससे मादव ओर मादवभास की पहिचान करन 
मे सहायता [मेढछ सर्क । 


अपने देश, जाति, धरम आदि को प्रशंसा करत समा इस 


बात का विचार करना चाहिय॑ कि यह प्रशंसा अपना महत्व बतलाने 


है| 
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के लिये है कि किसी सत्य की रक्षा करने या अन्याय का विरोध 
कर लेने के, लिय है ? अपना महत्व बतल्॑ने “के ढिये उपरुक्त 


प्रशंसा अनुचित दे | जैसे--कोई मलुष्य” इंस्िये “हमोरे- देश को 


निन्‍दा करता है--जिससे वह हमोरे देश को सुंछामी की जंजारों में 
जकड़ सके या उसके अधिकार छीन सके, ते उसके विशेध में 
अपने देश की अ्रशंत्ता की जाय ते यह आक्म-प्रशंसा न होगी, 
क्योंकि इसका लक्ष्य दूसरों को अप्रमानित करना नहीं, किन्तु न्याय 
की रक्षा करना है । परन्तु कोई मनुष्य अपना महत्व ध्यापित करने 
के लिये अपने देश की प्रशत्वा करता है, और दूसरे को अनाथ 
म्ल्च्छ अप्तम्य कहता है, दुनिया में अपनी जगदूगुरुता की घोषणा 
करता फिरता है, ता यह आलगोरब नहीं, अहंकार है । 

जो वात देश को लेकर कद्दी गई है, वहीं वात प्रान्त, 
भगर, जात, छुछ, घम, सम्प्रदाय , आद को लेकर भा समझना 
चाहिये । इतना ही नहीं, किन्तु व्यक्तिगत ब्रशंसा में भी इसी ढंग 
से विचार करना चाहिये | यदि आपने व्यक्तित्व की निन्‍्दा इसलिये 
का जाती ह। जिससे एक.निरदोष समुह का अवर्णवाद (झूठी निन्‍्दा) 
है, उसका: डाचेत प्रभाव घट जाग, उसकी निखार्य-सेवा निष्फल 
जाय ते दूसरा का नीचा दिखाने के लिये नहीं, किन्त इन सब 
भज[इयों, की. तथा सचाई की रक्षा के लिये आत्म-प्रशंसा करना भी 
उ।चत ह | ६ 

सार इतना ही है कि जिस आत्म-प्रशंसा से,तथा आत्मीय- 
अशसा से न्याय कौ-सत्म की रक्षा होती हो वह उचित है, और जो 


8] 


दूसत पर आक्रमण करती हो वह अ्रनुचित- है | इस कसौटी से 


। | 


रलुर| . जनधमं-सी र्मां४ि 


भादव , आर मादवाभास का, पराक्षा हो सकती-है | मादव ,सल-पधर्म 
का एक अग हू।॥ .. झॉ ग 

.. आजब-ऋजुता-सरछता-मायाचार हीनत[ का नाम आपर्जब 
ह€ | इयर का बात उधर कहना--जिसे [के व्यवहार में चुगलखोरी 
'कहते है--आजव नहीं है | इसी प्रकार जिह्मा पर अकुश न' रख 
सकने ,क कारण मनमाना बकबाद करना ओर असमभ्यता का 
परिचय देना, फिर कहता कि-हमारा दिल ते साफू है; जैंसा.मन 
में आता है वेसा साफ कह देते हैं---यह भी आजब नहीं है । 
मन म॑ आये हुए दुभावों की दवा रखनों रण है न कि दोष | 
उनका नाश करना सर्वीत्तम हे परन्तु अगर उनका नांश न हो संके 
तो उन्हें मन भें ही. रोककर धीरे-धीरे नाश करने का प्रयत्न भी 
अच्छा है । आजव-घम का नाश वहीं होता है-जहँं पर प्रति हिंसा 
करने के डिये भाव “छिपाये जाते हैं। किसी को: मारने के लिये 
तल्वार छिपाकर रखना और चलती हुई तलवार. को रोक लेना, 
इन दोनों में जैसा अन्तर हैं-वैस्ा ही अन्तर मायाचार से हृदय के 
भाव छिपाने तया मानासिक आवेगी को रोक डेंने में है. 

आजव-घम का यह मतलब नहीं? है कि 'अपमी :यां*दसरे 

की प्रत्येक बात 'दुनिया ' के सामने खोलकर रखे- दंना चाहिये ॥ 
मतलब यही 'है कि किसी के साथ” अन्याय करने :कके ढिम्े शेसा 
आचरण न क्ररनां चाहिये- जिससे वह घोंखा खाकर -अन्याय-का 
शिकार बन सक्ते । आजव-घर्म के नाम पर शि्टचार याःरम्यंतत 
को तिलाझुलि दने की जरूंरत नहां हैं, परन्तु यह: वाद रखन की. 
सख्त जरूरतं है कि 'अपने किसी व्य्वह्यर से दूसरा -थादओ बाज 
न खाजाय, ठगा न जायव '* शकक ही. 8 


॥ 
५ हि है 
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* ६... या 
सल-धरम के वर्णन की भी बहुत-सी बात इस घम के 
स्पष्टीकरण में सहायता पहँचा सकती ढेँ। भाजव, सल्मन-धम का 


। छ नि कु वि + (६ ई् हा 


मुख्य अग है। यु 
शॉच-डाम का ह्ाग कर दना, शाच ह.।. अप!रश्रह-घम की 
यह प्राण है.। कमी कभी लोग मितव्ययिता को लोम समंञ्न जाते हैं, 
और कभी कभी कंजूसी को मितब्यायिता समझकर आत्म-सन्तोष कर 
लेत दें | इसी प्रकार कभी कभी अपब्यय को शाच-घम समझ 
जाते हैं, और कृमभी कभी उदारता. की अपव्यय सेमझ्- लेते हेँ । 
शौच क्या है ओर शोचामभास क्या है, इसका निणय करना काठेन 
है। अन्तस्तल की शद्ध बृत्तियों से ही इसकी ठकि-ठकि जॉच की 
जा सकती है | फिर भी एकाघ बात ऐसी कही जा सकती है - 
जिससे शै।च और शोचाभाप्त के विवेक भ सहायता मिले | 


ला 


अपन्यय और ।भितव्यपय 'की सीमा निदंश करने के, लिये 
साधारणतः यह सप्मझ्न लेना चाहिय कि आमदनी .की सीमा के 
बाहर खुच करना अथवा ,ऋण लेकर ख्चे करना-अपव्यय है, ओर 
आमदनी के भीतर ख़च करना-मितव्यय है । हा; अगर खर्च करने 
का ढंग ऐसा है जिससे किसी दुगुण की बुद्धि होती है तो आम- 
दर्न॑ कै तर खर्च करना भी 'अपव्यय है.। अपव्यय का नाम शोच 


$ 
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ह। ६ आर |मेतव्यय का शाच से कोड विधषेष नहा है। किन्तु 
यह यह बात भी खयाल म॑ रखना चाहिये कि शौच-घम अपरिग्रह- 
मत का आण है, इसाढ्य मितव्यय इस सीमा पर न पहँच जाय कि 
उसमे अपरिग्रह-जत का भंग होने छगे | अपरिग्रहनत्रत का पहिलि 
वर्णन है चुका हैं | उसका रक्षा करते हुए शोच-घर्ष का पाछन 


| साश ह.. * [ जैनधर्म:मीम॑िं 
करना चाहिये ।..... ठ् 
शोच शब्द का सोथा शब्दार्थ पवित्रता दे | लोम ' सब 
अचथ। का जड़ ६, पाप का बाप हूं, इसांडेय उसका टह्याग शौच 
कद्दा गया है । पर॑न्तु 'शोच के नाम पर बाह्य शौच को अधिक 
मद्दल ग्राप्त दो गया है | खूर, शोच कोई बुरी चीज नहीं है, चाहे 
वद्द अन्तरंग हो चादे बाह्य । परन्तु बाह्म-शैच के नाम पर छूता- 
छूत के या शुद्धाद्याद्धें के अनेक राज या नियम 'बन गयेहैं, 
उनमें अधिकांश निरुपयोगी ही नहीं, किन्‍्त हानिप्रद हैं । शरीर 
के| शुद्ध रखना उचित हैं, ओर जिससे स्वास्थ्य को द्वानि हो ऐसी 
बात का बचाव करना भी उचित है, परन्तु में इसके द्वाथ कान 
खारऊँगा, उसके द्वाथ का'न खारऊँगा, भादि बातें पाप हैं। शौच 
धरम के नाम पर जाति-पॉति का विचार होना ही न चाहिये | 
इसका विश्तृत वर्णन निर्विचिकित्सा अग के वर्णन में आ चुका है 
इसलिये यहा पुनर्रुक्ति नहीं. की जाती । 
सत्य-सत्य का वर्णन भी विस्तार से हआ है, इसलिये इस 
विषय में भी यहाँ कुछ नहीं कहा जा सकता .। ह 
सेयम-इस विषय पर ते यह सारा प्रकरण ही लिखा जा 
रहा है, इसालेये इस घम 'पर' भा अछग से दिखन का जरुरत 
नद्ीीं दे | 
तप-जैन-धरम में तप को बहुत महत्व प्राप्त हो गबा है, 
परतु जितनां मद्बत प्राप्त हुआ हँ-उतनी ही गलतफंहमी भी हुई है । 
* आजकल तप का अर्थ उपवास, खाने-पौने के वियम या 
हाय कायक्रेश रह गया है | मंद्वात्मा गद्गावीर उम्र " कथ्सहिष्णु थे 


ड ई। 
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च्र्ट 


इसल्यि उनके जीवन , में अन्तरद्ध तपस्याओं के.संमाने बदिरत्न 
तपत्याओं का भी उम्र रूप दिखलाई देता * है | बाह्य-तप, बाह्य 
होने से उसकी वरफ लछोगें का ध्यान वहुठ जल्दी आकर्षित होता 
है, तथा उनके पालन में विशेष योग्यता की आवश्यकता भी नहा 
होती | यञ्म या प्रशंसा भी शीध्र मिल जाती है, इसलिये अधिक 
उपयोगी न होने पर भी वद्ध बहत जल्‍दी फैल जाता है| जेन 
साहित्य में तथा जैन समाज में इस बाह्य तपने बहुत अधिक स्थान 
घेर लिया है | उसकी उपयोगिता तथा मयीदा का मी खथाल ट्ोफर्ग 
को नहीं रहा हे । बाह्य तप की विशेष उपयोगिता इसी में थी कि. 
'छोग स्वास्थ्य को सम्हाले रक्‍्व, तथा अबसर पडने पर कष्ट का 
सामना कर सर्क, इसलिये कष्टसह्विष्णुत का अभ्यास करत रहे 
परन्तु अब इन दोनों बाते का विचार नहीं किया जाता न इनकी 
सिद्धि द्ोती दे | प्रत्ेक व्यक्ति को यद्द बात ध्यान में रखना 
चाहिये कि महात्मा मह्यबरीर ने. वाह्य तप जितना किया था उसेसे 
अधिक अन्तरद्ध तप किया था । अन्तरक्ग त्तप के विदा वाह्य तप 
का. कुछ मुल्य नहीं है । दूसरी बात यद्द है कि युग के अनुसार भी 
तप %। आवस्यकता ढ्त्ती & | महात्मा महावीर का शुग ऐसा था 
कि. उस समय बाह्य तप के बिना लोगों का सत्य की तर आक- 
पेण करना कठिन था | इसाडिये भी बहुत से तप करना पडतें थे । 
अज्ञनियों ऑर बालकों को समझाने के लिये अगर जनिवाप हो तो 
योड़ी- बहुत मान्रा में इस प्रकार की निदोप क्रिया करना पडे तो 
फा£ द्वानि'नहीं है | तीसरी बात यह कि बाह्य त्तप की कीमत 
तभी पूरी द्ोती दे जब बह आनुपाह्िक तप वन जाय । उपवास का 
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ब्को 


लक्ष्य करक उपचा।स करना एक बात € आर सवा खाध्याय आद 
त१ करत करत उपव।स करना पड, यह दूसरा बात है। शसका 


मूल्य अधिक है, क्योंकि सेवा स्वाध्योय आदि में लीन होने से जो 


उपचास होता है, उसमे आत्मा का विक्रास अधिक “ मादठ्म होता 
हैं | खर, सार यह हे के बाहेरद्भ तप का' महत्ता अन्तरन्व ' तप 
से वहुत थाडा है तथा आज- कल लागो को सत्य की तरफ आक- 
पर्ण करने के किये-एकाघ अप्वाद प्रसज्ञ को छोडकर-आधिक 


आवश्यक नहीं है | अब तो इस विषय का वनसारता समज्गाश 


जाय, यही उचित है' | सच्चा तप तो अन्तरज्भ तप है | बहिरंग तप 
जे किया जाय उनकी व्यावहारिक उपयोगता ' पर ध्यान रखना 
चाड्यि, तथा उनसे स्वास्थ्य हानि न होना चाह । 

तप बारह बताये गये हैं ।' उनमे से पाहेले छः बहिरद्न तप 
र पिछल छ: अन्त्रज्ध तप हैं |. कु गे 

अनशन-उपवास करने का नाम अनशन है | भाजकल 
कई लोग उपवास में पानी का भी लोग करते हैं; परन्‍तु इससे 
घास्थ्य बिगड जाता हैं तथा उप्ततत गम बढ़ जाती है । सवास्ध्य 
ओर व्यावहारिक उपयोगिता की दृष्टि से यह अदुपित है | इसलिये 
उपवास मे पानी पीने की छूट रखना जाहय | 

ऊउनोदर-भूख से कम खाना ऊनांद 'है। वह बह 

अच्छा तप है । परततु मयादा का उ्वन करना अनुचित और 
अनेक तरह के क्रम बनाना अवावश्यव्र हैं, जेस-ति।4 या द्र्म| 


की कछा-के अनुसार ग्राप्त लेना आद | जाए कमी इसकी आंत 
स्यक्रता भी माद्ठम हो ते अदशन से वचन! चाहिये । 


श्र 


जा 


है कुल 
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वृत्तिपरिसंख्यान-निक्षा लेने के विशेष नियम को वृत्ति 
५ ०५ 
परिसंख्यान# कहते हैं | ये नियम अनेक तरह के हांते है, जे 


के मुनि यह नियम लेता है कि में दो घर से ही मिक्षा लार्ऊँगा 
आदि । अनेक घरों से भिक्षा छेत समय भोजन को तृप्णा राकन 
के लिये यह तप हैं | अथवा कोई अठपटी प्रतिज्ञा लेने का भा 
बत्तिपरिसिब्यान कहते हैं। जेसे -- भोजन देनवाला अगर काश 
क्षत्रिय होगा, या शूद्र होगा, या खी होगी, घर के पास अमुक तू 
होंग। तो भाजन छूँगा, आदि | ये सब ग्रतिज्ञाएं इसलिये की जाती 
थी कि जिससे अनशन अवमोदय्य (ऊनोदर) आदि तपो के छिये 
मन उत्तेजित हो, आशा में निराशा को सहने का अभ्यास बढ़े । 
कभी कभी दुसतरों, को कष्ट से बचाने के लिये भी इसका उपयोग 
हो जाता है | इस प्रकार के तप से मद्ात्मा महावीर के द्वारा महा- 
ती चन्दनबाला का उद्धार हुआ था। इसी अकार दूसर/ का भी 
उद्धार किया जा सकता हैं | आजकल तो मिक्षा-बृतचि के अनिवाय 
नियम को ही उठा देना है, इसलिये इस तप की ' काह जरूरत 
नहीं है | अगर मिक्षा लेने का अवसर मिले भी ते ऐसी ही प्रतिज्ञा 


लेना चाहिये-जिससे किसी का उद्धार हो | सिर्फ तपस्ब्री कहलाने 
के लिये निरुपयोगी प्रतिज्ञाएँ लेकर दूपर्ण को परेशान करना तथा 
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नै वृत्तिपरिसंस्यानम अनेकविधम्‌॥। तथया-उत्यिक्षप्तान्तप्रान्त “बर्या 


दनों सतु कुल्माप:दनाद'नाम्‌ चान्यतममभिग्रह्यावशेषस्थ प्रत्यास्यानम्‌ | तत्वा 
थंभ्राप्य ९-१९-३ 


ह एकागारससवेश्मेकरध्याबंग्रामादिविपय- सकत्पो वृत्तिसख्यान | 
- तेसवायराजवातिक ९-१९-४ | 


हड। [ जैनधम-मीमांसा* 


: अपव्यय कराना -अनुचित है | क्योंकि जब इस ढंग की प्रतिज्ञा 
ली जाने लगती हैं, तब दाता-छोग बीसे। तरह की वनसतियाँ। जैर 
अन्य चीजे एकत्रित करते हैं, बदल वबदछ कर डनका अदशन 
करते हैं, इससें एक तमाशा छूग जाता है | यह सत्र हिंसाजनक 
और अनावश्यक कष्टदायक होने से छोड़ देना चाहिये । ॥ 
दिगम्बर सम्प्रदाय के कोई कोई छेखक इस तप का उद्देश 
सिर्फ यही बताते हैं कि शरीर की चेष्टा के वियमन% करने के 
लिये यह ब्रत है । इसका कारण शायद यहां है कि दिगमबर साम्र- 
दाय में अनेक घरों से मिक्षा लेने का नियम नहा है । परन्तु यह 
५ बहत संकुचित है । इतनी छोटी-सी बात के लिये अलग तप 
बनाने की आवश्यकता भी नहीं है | इसक्र अतिरिक्त मूलाचार मं 
दावा तथा भाजन (बंतन) आद के नियमविशेषा को दतिपारिस- 
ख्यान कहा ६ € । इस बअकार र[जवातककार का अथ सूछाचार 
के विरुद्ध जाता हैं। मांद्धम हांता हे वि राजवातककार का चजर 
में मूलाचार नहीं आया था | सर, आजकल इस तप का अधिकांश 
[ग निरुपयोगी है । . 
रसपरित्याग-जिसत रस का पेरफ्‌ आकषण अधिक हो 
अथवा उत्कट रस का चठपठा भोजन ही अच्छा गा होता हो 
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---तृ० रा० वातिक ९-१९-११ | 
। गोयर पम्मार्ण दायग मोयण नाणाम्रथार जे गहणं । 


तह एसणस्थ्व गहृण विविधस्स य वुचिपारिससा | 
--मूलचार १५५ 


लत गा 
७. भा / ० | 
कु 


न होना चाहिये | परन्तु यह शते ते हरए्क तप क | 


दशधमे ] ' ह [ २५९ 
ते उसका ल्वाग करना रसपरित्याग है। रसना इब्रिय को बश मे 
रखने के लिये यह तप चहुत अच्छा हैं | हों, यह वात कपाय से 
लिये आवश्यक 
हे | ह द 
विविक्तशय्यासन- एकान्त-सेवन करना विविक्तशस्यासन 
तप दे | ब्रह्मचय पाठने तथा मौज-शौक की आसाक्ति कम करने 
के लिये यह तप किया जाता है | मनुष्य एक सामाजिक प्राणी 
है, इसल्यि साधारणतः वह एकान्त पसन्द नहीं करता । परन्तु 
दूसरे छोगो। के अनावश्यक सहवास में रहकर, वह जानवूझकर 


नहीं ते अनजान में, बहुत कष्ट पहुँचाया करता हे | इसके अति- 
रिक्त उसका सुख पराबीन हो जाता है-इससे उप्तको कष्ट होता 


- 5, और दूसरों को मी कष्ट होता है | जैसे-एक आदमी ऐसा है 


जिसे किसी न किसी से गणे मारने की आवश्यकता है | अब 
ऐसा आदमी अवश्य ही जान में अनजान में या उ्येक्षाबश दूसरों 
के कार्य में विन्न करेगा, अथवा वह दुखी होकर रहेगा । इसलिये 
अपनी ओर दूसरों की मछाई के लिये यह आवश्यक है कि मनुष्य 
में एकान्त में रहकर सुखी रहने की तथा पविन्र मन रखने की 
आदत हो | इसके लिये यह तप आवश्यक है । 

परन्तु यह याद रखना चाहिये कि तंग किसी दोप की 
निजेरा करने अर्थात्‌ उसे दूर करने के लिपि है | एक दोप को दर 
करके दूसरे दोषों को स्थान देने से वह तप नष्ट हो. जाता हैं हा हे 
भजुष्य एक सामाजिक प्राणी दे, इसीलिये उसके दुष्प्रभाव से वचन 
के लिये विविक्तश्यासन-तप है | परन्तु, मानछो मनुप्य एक ऐसा 


पर ह ९ ५ 
२६०] | [ जनघम-मीमांसा 


प्राणी है जो घर के भीतर या गुफाओ में अकेढे पड़ा रहना हो 
रा म ु है, हि *आ उसमें जड़ता आ गई है, परलः 
सहयोग के अंभाव से अनेक प्रकार के प्राकृतिक कष्ट दूर नह 
किये जा सकते हैं, तथा विनोद आदि का निदोप छुख भी उपलब्ध 
'तहीं। है, ऐसी हालत में विविक्तशब्यासन तप न कहंछायगा, किंतु 
सामाजिकता या सहवास-तप कहलायगा | मतछब यह कि तप 
छुख-प्राप्त दुःख-नाश तथा स्वतन्त्रता के छिय ह6.। श्ताढ्य दा 
तप इनका विरोधी न होगा चाहि4 | विविक्तय्शयासन कमा कसा 
इनका विरोधी हो जाता है, इसलिये इस ।वेषयथ में सतकत का 
जरूरत है | जेसे--एकान्त म॑ रहने का अभ्यातत हो जाने से हमे 
प्रसन्न रहने के लिये दुसरे की आवश्यकता नहीं। हींती, इस श्र 
हम स्वतन्त्र भी होते हैं और दूसरों का कष्ट देन थ माँ वचत | 5 
परन्तु कल्पना करो कि हम किसी ऐसा जगह पहुँच जाय-जह। 
एकान्त दुर्लभ हो. एकान्त को योजना करन में छोंगो को बहुत 
परेशान होना पड़ता हो । अगर एसी जगह ने एड सके और ढछोग। 
की सेवा न कर सकें तो यह हमार जिन की वडी भारी लो 
गी। ऐसी परिक्िति में विविक्तरास्यापन नहीं. अविविक्तशय्यापन 
ही तप कहलायगा | हम, लोगों को सहन कर सका, काविहुल म 
भी शान्ति सें सेवा ख्वाध्याय आदि तप की सक्रें, यह बडी भा 
पप्या है । इस तप का मतलब सिंफू उड़ हैं कि हम विविक्तता वा 
अविविक्तता भें समभात्री हों, इंसत ढिये दूसरें की कष्ट न ढै; 
दुखी न हो । 


हो, अगर गम्भीर चिन्तने की वी के लिये थोड़े बहुत 


दर्शायम ] । ऐड: 


एकान्त की आवश्यकता हो तो कोई हानि नहीं है | किसी ख़ास 
कार्य के लिये साधन के रूप में विविक्तता या अविषिक्तता को 
इच्छा करना वरा नहीं हैं, परन्तु साधारण हाढत में उसे इस 
विषय भें समभावी होना चाहिये । 
कायक्लेश-शारीरिक 'कर्श को सहन करना भी एक तप 
है । कभी कोई शारीरिक कष्ट आ पड़े तो उस समय हम उसे सहन 
कर सकें, समभाव रख सकें, इसके लिये यह तप हें-एक समय 
यह साम्प्रदायिक प्रभावना के छिये भी था, परन्तु आज यह प्रभावना 
के लिये नहीं। है, वल्कि अप्रभावना के लिये है । कोरी प्रभावना 
के लिये तव करना कुतप है । फ 
जनघम ने ऐसे तप का विरोध किया है । पंचामञी तपना, 
शीत ऋतु में पानी में खड़े होना-आदि कुतप मान गये है । परन्तु 
उस जमाने में वाह्यन्तप का इतना ग्रप्नाव था कि जैनाचार्यों को 
भी बाह्य-तप का विरोध ऋरना कठित था, इसलिये उनने इसका 
त्रिशेध दूसरे ढज्ञ से किया । जेसे-अप्नि जछाने में हिंसा होती है, 
इसलिये पंचाम्रि तप नहीं तपना चाहिये आदि । परन्तु असली बात 
तो यह है कि ऐसे बाह्मय-तप करने की जरूरत नहीं है, जो सिर्फ 
सकेस के खल की तरह लोगो को आश्चयचकित , करने के ढिये . 
हैं | समय के अप्तर के कारण तथा छ/काकर्षण के कारण कुछ 
जेनाचार्यो ने इसे प्रभावना३ के लिये भी लिख,दिया है, परन्त यह 
दिशा ठीक नहीं है | वास्तव मे उसकी उपयोगिता पिर्फ कष्टसहि- 
““प० शृ० कण ७-१९-१४ | 


१३२ ] .. जैनधर्म-मीमांसा' 
प्युता का अभ्यास करने के छिये है । फिर असली कष्टसहिष्णुता 
ता भन के ऊपर अवाम्बत हूं | प्रबल मनोबल होन पर ऐसे छोग 
भी कष्ट सहन कर छेते हँ-जिनने कभी कष्ट को नहीं सहा । जैन- 

शा म एवा अचक कथाएं आता हैं | सुकुमाल कुमार इतना 

भल था कि उसका षठक के नाच एक [तेछ, का दान आ गया 
था इससे वह भोजन न कर सका था, परन्तु ऐसा आदमी जब 
तपस्या करने छगा और गींदड़ी उसे सात दिन तक चाटती रही 
तब भी वह इृढ़ रहा । इससे माछ्म होता है कि असछी अभ्यास 
तो मानसिक है । फिर भी थोड़ा-बहुत इस प्रकार .का अभ्यात् 
किया जाय तो हानि नहीं हैं | परन्तु इसके लिये अन्तरज्ग तपें को 
भुछा बेठना, या प्रभावना समझना, या इससे यश खरीदने लगना 
आदि अनुचित है| यह वात अन्य बाह्य तपों के विषय में भी 
समझना चाहिय । 

' अन्तरज्ु-तप ही वास्तव में तप हैं | इन्हीं से आत्म-ुद्धि 
और लोक-सेवा 'होती हैं। बाह्य-तप ते इसलिये तप हैं कि वे 
अन्तरड् तप में कारण हैं । महात्मा महाबीर के पहिले बाह्य-तप को 
ही तप कह जाता था, परल्तु बाह्य-तप से आत्मा का कोई विशेष 
विकास न होता था, इसलिये उनने इन आमभ्यन्तर तप की रचना 
की, या मख्यता दा | जनि-धम ने तप शब्द के अथ मं यह आवश्यक 
वृद्धि की थी । अकल्झूु देव# ने इन तपा को आम्यन्तरता के तन 


>यतों न्येस्तीथ्येरनभ्यस्तमनालीद ततोथ्स्यातरत्वम्‌ अभ्यन्तरमिदियावत । 
अन्तःकरणव्यापारातठम्बन -ततोडस्याम्यन्तरतम्‌ | $-२०-१ | वाहड्व्यानपक्ष 
त्वाच्च | ९-६०-२ | तक्त्वार्थ राजवांतिक | 


दशधर्म ] हर) 


कारण बताये हैं | (१) दूसरे घमा ने इनका तप रूस में अभ्यास 
नहीं क्रिया । (२) अन्तःकरण को इात्ति पर अवल्ाम्बत हैं। 
(३) इनके करने मे वाह्मद्रव्य की आवश्यकता नहां। इससे मास 
हो सकता है कि जेनधम का वास्तावक तप क्या हैं £ 
अन्तरज्ञ तप छः हँ-प्रापाश्चित्त, विनय, वयावृत््य, स्वाध्याय 

व्युत्सगे, ध्यान | 

प्रायश्विचत- अपने दोपों के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिये 
खेच्छा से प्रयक्ष करना प्रायश्रित्त हैं,। प्रायाश्वित्त और दंड का 
उद्देश्य एक ही है । दोनों ही दोषों के दुष्प्रभाव को दूर करने के 
लिये है, परन्तु प्रायश्रित्त स्वेच्छता से होता है, वह आम्मशुद्धि से 
सम्बन्ध रखता है; जब कि दंड में स्रेष्छा का ख़यार नहीं किया 
जाता, इसलिये प्रायाश्रित तप है, दंड तप नहीं है । 

प्रायश्रित्त गुरु आदि के द्वारा दिया जाता है और दंड 
किसी शासक के द्वारा दिया जाता हैं, इसलिये दोनों की प्रक्रिया में 
भी भेद है। फिर मी कमी दंड प्रायाश्रेत्त बन जाता है; और कमी 
प्रायश्चित्त; दंड बन जाता हैं | अनिच्छा ते डिया गया प्रायश्रित्त 
आत्शोधक नहीं होता, इसलिये वह दंड है । और जब नीति की 
रक्षा के लिये शासक के. सामने खेच्छा से आत्म समर्पण किया जाता 
है तब वह दंडरूप होकर भी प्रायश्रित्त है । मतछब यह कि खेच्छा 
ओर अनिच्छा से दोनों में भेद पैदा होता हे ! 

प्रायाश्वत्त, दंड न बन जाय-इसलिये अनेक दोषों का 
बचाव किया जाता है । इसके लिये यह आदक्श्यक है कि किसी 
प्रकार का बहाना न किया जाय, मायाचार न किया जाय | जिस 
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से अपनी निमे्ता सिद्ध हो और लोगों में निर्वैर-बृत्ति का प्रचार हो 
उसी ढग स ग्रायाश्वत्त लेना चाहिये | ग्रायश्वित्त 'मे निम्नलिखित 
दाषां का बचाव करना, चाहिये+-- क्‍ 

(१) प्रायाश्वत्त करने के पहिले इस आशय से गुरु को 
प्रसल्न करना जिससे वे प्रायश्रित्त कम द॑, (२) बीमारी आदि का 
बहान। निकालकर यह कहना कि अगर आप कम प्रायकश्षित्त दें तो 


में दाष कहें | (३) जो दोष दूसरों ने देख लिये है-उनका कहना 
ओर जो दूसर| ने नहीं देख पाये हैं-उनको छुपा जाना | (8) बढ़े 


बडे दोष कहना, छोटे-छटे - दोष छुपा जाना (८) बड़े बड़े दोष 


छुप। जाना और छोटे छोटे दोष प्रगट करना.। (६) दोप न चताना 


किन्तु यह पूछ छेना कि अगर एसा दोष हो जाय तो क्या प्रायाश्ेत्त 
होगा, इस प्रकार चुपचाप आयाश्वेत्त लेना | (७) सांवत्सरिक 
पाक्षिक आदि ब्रतिक्रमण के समय यह समझ्नकर, दोंप अ्रगठ करना 
कि इसी सामूहिक प्रतिक्रमण के साथ ही. ग्रायश्वित का आलेचव 
प्रतिक्रण हो. जायगा और अछग से कुछ न करना पड़ेंगा'। 
(८) प्रायश्वित में अछ्चित सन्देह - करना । (५९) अपने 
किसी घनिष्ट मित्र या साथी को, अपना दोष बताकर प्रायश्वित्‌ लना, 
भले ही वह उचित से अधिक हो | (१०) अपने समान किसी 


ठसरे ने अपराध किया हो तो उप्ती के समान ,खुपचाप आयाश्रत 


इन दस दोपों भें जिस -बात को हृठाने: का सबसे अधिक 
चेष्ठा की गई है, बह ढे-आ्रायश्चित की गुप्तता | ग्रायश्वित का गुप्तता 
उसका होना करीब करीब-न होने के वराबर ह। जाता है | 
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बह न तो आत्म-शोधन करता है (अथवा 'बहुत थोड़ा करतों है') 
और न निर्वबैरता पैदा करता है। जब हमसे, किसी का अपराध हो 
जाता है, और उससे जो वैर बंढता है-जे। कि बड़े बड़े अनर्थों को 
पैदा करता है, उसका कारण सिफ यह नहीं हैं के 'उस अपराध 
से उसकी ऐसी द्वानि द्वो गए है जिसकी वह पूर्ति नही कर सकता; 
'किस्तु डसका कारण यही होता है कि. वंह हमकी 'अपना हिंतेषी 
और विश्वासी नहीं समझता । प्रायश्रित्त से वद्च विश्वस्तता 'फिर पैंद। 
की जाती है । परन्तु अगर हम चुपचाप प्रायश्वित्त कर ले तो इस 
से दो बडी हानियो होगी | पाहेली तो यह कि जिसका हमने 
. अपराध किया दै-उसको हमारी आंक्त-श॒ुद्धि को पता न “छंगेगा, 
इंसलिये उसका बेर बढ़ता ही जायग 4 दूसरी यह कि इससे हमारे 
अहड्डार की पुष्टि द्वोती है । अपराधी होने पर भी जब हम अपना 
अपरोध प्रगट रूप में ख्लरीकार नहीं करते तब “इसका कारंण यही 
समझना चाहिये कि इससे हम अपनी तौहीन ' समझते हैं | यही 
अंहद्भार तो आत्तं-शुद्धि के 'माग में सबसे बडा अडंग है [<जहाँ 
अदेड्भार है, गह| भ्रम कहा £ जहाँ प्रेम नहीं, वहों शांन्ति कहाँ £ 
गह। शान्ति नंदीं, पहों सुख कहाँ 8 # | ०» ४ ४ ४' 

दर्मारी यह छोटी-सी ही भूल अनय पैदा करती है-। . 
हम मित्रों की दाने और शत्रुओं की सृष्टि ' करते हैं | हम मुनि 
दा यी श्रावक्र, हमारा कंतव्य हैं (के हमसे जब-फेसी का अंपराध 
दो जाय ते वह हमें माफ करे या न करे; पर्तु हमें उसके 'सॉमंमें 
अपराध स््लौकार कर लेना चाहिये | अपराघ कितना भी पुरान। 
पड़ गया हो, परन्तु वर्षों पौछे भी उसकी आंल्चना सफर -है | इस 
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विषय में अपवाद सिर्फ इतना ही बनाया जा-सकता है कि -किस्ी 
समाज़-हित के लिये उस अपराध का छुपाना आवश्यक हो ते 
छुपाया जाय | उसमें अहंकारका-ते| लेश भी न आना चाहिये। 
मायाचार, कायरता आदि भी आत्तशुद्धे, मे बाधक है; इसबडियि . 
उज़को दूर करने के ठिय भी उन दोषों को दूर करना चाहिये । - 

पुराने समय की मुनिसंस्था को लक्ष्य में लेकर प्रायश्रित्त 
के- नो भद क्सि गये हैं-आलोचन, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, 
व्युत्सग, 'तप, छेद, परिहार, उपस्थान ।. अपने दोष का साकार 
करना आलोचना है इसकी आवश्वकता जैसी तत्र थी-वैर्सी अब भा 
है | छंग हुए दोषों पर पश्चात्ताप प्रगट करना, वह मिथ्या हं| 
जाय, श्यादि कहना यह अतिक्रमण है । आलोचन ओर प्रतिक्रमण 
ये एक ही तरह के प्रायश्वित्त हैं.। प्रतिक्रण शब्द का अथ है 
पापसे छौटना । इस बृछ्टिस आलेचन भी ग्तिक्रण हैं। परःछु 
यहाँ पर प्रतिक्रमण और आलोचन का अछग अछा कहां ईं; 
इससे अतिक्रमण के आलेचन से विशेष समझना चाहत, जा ता 
जिक ब्यवहार में प्रतिक्रण भ क्षमायाचना शामिल करना वाद । 
कहीं सिर्फ आलेचना से प्रायाश्ेत्त होता हैं, कह परे अपराध! का 
परथक-प्ृथक आलोचना ने करत सिर्फ क्षमायाचना से वाम 
चल जाता है, और कही पर द॒ति। . की आवश्यकता होती है । 
प्रत्येक बात की जुदी-जुदी आलेचना करत जुदी-जुदी क्षमा- 
याचना करना पड़ती ह€ | 
७ -.. जिस विषय में अधिक श्राघ्ाफ़ि हाउस विषय को छुड्आादन। 
वि । अमुक समय के लिये ध्यान , भॉसन-डागाना कायोत्सग 
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है। तपका वर्णन पंहिले हो चुका है | प्रायश्वित्त के प्रकरण में ' 
तप का अथ उपवास आदि बाह्य तप है | 


ल्‍* जद प्रायाश्वेत्त पहिले समय के रिवाज पर अंब्रलम्बित ह। 
गहड समय मे यह नियम था के जो मनुष्य पहिले दीक्षित द्ोता था, 
वह बड़े भाई के समान माना जाता था आर जो पाछे दाशक्षेत 
डति था वह छोटे भाई के सवान माना जाता था। इस के ब।द 
पम्बता का नियम छगता था कि-छोटा भाई बड़े भाश की बिनय 
करे | एक मुनिकी उमर पचास वर्षकी दे परन्तु वह पॉच वर्षसे 
दोक्षित है, और दूसरे की उमर चाडीस वषकी हैं परन्तु वह दंस 
वे का दीक्षित है, ऐसी हालत -मे पचास वषकी उमरंबारा 
चालोस वषकी उनर वाले का छे ट|- भा३ कहलयगा | लाक्षव्यब- 
डर मे जा स्थान उमर को प्राप्त है, मुनिसस्या में वह स्थान दीक्षा- 
तील का श्राप्त था ।' जिध्त प्रकार व्यवहार में गुण, . पद - आदिके 
आरण उपर के नियम में अपबाद होता है; इसी प्रकार ' के अंपबाद: 
दाक्षाक्ल में भी हुआ करते थे ! दक्षाकाल के.'इसनियव का 
उपयोग प्रायश्वित्त के लिये भी किया गया था | 
3 शितका नव वष का दीक्षित नमस्कार करता 
वर्क दाक्षत से ऐसा अपराध ह। गया कि उसकी दाक्षा का 
दो वर्ष छेद कर दिया गया ते। -ह आठ वषके दीक्षित के समान 
है जायगा और अब नत्र वंरष बाल -े॥ बड़ा भाई सानेंगा | यह 
छेद है । | ह 

के 


मा वामा दोषी आओयश्वित्त में कुछ समय के “३ 


लिये ' संघसे 
वाहर केरदिया जाता था- | नह परहार था | और जब बहुत 


अगर” दस वषके 
6 आर कल ष्स 
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भयकर अपराध हांता था तब उत्त फिर नये -फ़िरे -से -दीक्षा दी 
जाता थीं। यह उपस्थापना प्रायर्चित्त था | 
रा पुरानी मुनिसंत्था के लिये ये सब नियम बहुत - उपयोगी 
थे, आर आज, भी इनकी उम्रयोगिता है । हाँ, थोड़ा बहुत परिवर्तन 
करने की आवश्यकता होगी तो इसमें को६ हानि नहीं है । मु 
बात- यही है के निर्देषता बढ़ायी जाय, बैर माव हृठाया जाय 
अहकार दूर किया जाय, इस प्रकार आम्मन्युद्धे हो । प्राय/श्रेत्त 
एक महान तप है | व्यवहार को सुब्य॒त्थित और सुखमय बनाने 
के लिये भी इस तरह तपकी बडी उपयोगिता है | सैकड़ों उपवासों 
कं] करना सरछ है परन्तु सच्चा श्रायाश्वित्त करना कठिन है । इसका: 
महल भी सकड़ों उपवारसों से लकड़ी गुणा है | 
.... विनय- विनय अथीत्त नम्रता भी एक सच्चा तप है-। 
अइज्भार के सिर पर यह सीधा- दंड-अहार है। सत्म के द्वार पर 
ले जाने वाला एक संदर बाग है | इसके अर भेद हँ-ज्ञान विनय, 
दशन-विनय, चारित्र-विंनय ओर उपचार-विनय | ह 
ज्ञान, के विषय में विवेक्त पूषेक पृज्यमाव रंखना -ज्ञान-विनय 
है .। ज्ञान के क्षेत्र की वहुतसी बाते ऐसी; होती हैं जो हमारे डिये 
उपय्गेगी नहीं द्ोती, इसलिये हृम- उनका ववरत्कार करन छवत- 
है परन्तु ऐसा न करना -चाहिये । अगर, की३ बात मिथ्या नहीं है 
अथीत कल्यणकारी- हैं तो दहमार-छिच उपयागा हो या थे हैंड है 
उसके विधय में माव रखना चाहिये | इसी प्रकार सल्नको प्रार्घ के _ 
लिये दनिया में जितने शांत्र बने हं;, बन रहे है, अथवा उनमे 
ब्रेक्ास हो रहा है उसके विषय भें भी आदर भांत्र रलना चाहिय। 


रॉ 
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. “ कोई को३ छोग ज्ञान का ग्रहण, अभ्यास, स्मरण आदि को 
ज्ञान-विनय कहते हैं | बात तो अच्छी है परन्तु -श्रेणी-विभाग की 
इर्टि सु उसका समर्थन नहीं किया जा सक्षता 4 क्योंकि ज्ञान-ग्रहण 
अभ्यास आदि तो खाध्याय नाम के , तप में ,आजांत हैं | तब 
उसका इसी जगह अन्तर्भाव. करना उचित नहीं माद्म होता | 

कोई कोह लोग ज्ञानियें। की विनय को ज्ञान -विनय समझते 
हैं, परन्तु यह तो उपचार-विनय है । ी 
सम्यग्दशन का विस्तृत खरूप पाहिछे कहा -गया -है उसके 
जज्ञों का वर्णन भी हुआ है । उन: बातों में आदर- रखना दर्शन- 
विनय है । ज्ञान और दर्शन में जो थोडा वहत भेद है वह पढ़िले 
समझाया गया है | उसासे ज्ञान-बिनय और. दर्शन-विनिय का भेद 
भी समझा जा सकता है | सच वात ते यह हैं- कि शान-विनय 
और दरशन-बिनय' भगबानः सत्य की उपासना: का ु 
चारित्र-विनय भगवर्ती अद्विसा की उपासना है। चारित्र के 
जे। नियम पढहिले बताये जा चुके हैं उनमें आदर मांव, विनय भाव 
रखना, *त्वाय के पीछे: उनका मान॒तिक, वाचनिक या शारीरिक 
तिरत्कर न करता चारित्र विनय है | . के 
' ज्ञान दशन चारित्र कोःघारण , करने - पलों का , योग्यंता- 
उप्र आदर करनां, किसी भी तरह उनका तिरस्कार,न होने देना, 
उनकी अपेक्षा अयोग्यों का उनके सामने उनसे ' अमिक आदर न 
करना आदि उपचार-विनय है. । कह ्््ि 
आधपिकार के और शक्ति के आगे भय से, धन .और, कि, 
प्रठोमन के 'आगे. लाछच से सिर झुकाने-बाल, तो प्राय; सभी 
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रे 
का 
हे 


पी .... जेनधर्म-मीमांसा 


और ढोंगी वेषधारी के भागे अन्धश्रद्धा या. समाज भय से झुकरें- 
वाले भी बहुत हैं परन्तु इन कुद्दत्तियों पर विजय प्राप्त करके सच्चे 
समाज सेवकों के भागे सिर झुकाना वास्तविक विनय है | यह एक 
तप हैं | मनुष्य की पूजा उसका समाज-सवा तथा उत्तकछ्य 
: उप्रयोगी खाथ् ब्याग से है । अपुक स्थानः पर शिशचार के रूपमे 
हम अधिकारी आदि के साथ नम्रता का व्यवहार कर सकते है 
परन्‍तु उसे लीबन की बाहिरी चौज़ समझना चाहिये । भात्ता का 
उससे को£ सम्बन्ध ,नहीं है । वास्तव में वह विनय नहीं हैं | 

.. « वास्तव मे यह उपचार विनय; ज्ञान दशन चास्-वरनय 
हे है| परन्तु ज्ञान.दशन चारित्र का मूर्तिमान रूप उसको धारण 
करनेवाटा दी है, इसलिये उसका विनय करना चाहिय। इस 
अपने में वे गुण उतरते है, इस मांग पर चढन | लिये दूसरा को 

जना मिलती हैं। इससे अपना आर जगत का कल्याण हांता 
है|... है 

पैयांबृत्य--वैयाइत्स का अं हैं सेवा । इसकी तप मे 
गिनोकर जैनधर्म ने यहाँ बतला दिया: है कि जनपम है| तक कोरा 
कणसहन नहीं हैं; भमह।न नहीं हैं; अक्रियातक्षक नहीं है । दूसरा 
की सेवा करना भी वास्तव मं तप डे 6 मर है, 2 
तंप का विवेचन विशेषत मुनि संस्था को लक्ष्य मं ढकर 

किया गया था, इसलिये वयाइस्य के पात्रे। में नाना - मुनियों का ही 
उछेख हुआ दै | विवेचन की यह मुख्यता सामयिक हैं। इसका 
यह अध न समझना चाहिये कि वैयाईय हैं क्षेत्र मुनि-सला * 


ही संकुचित है | वहा स व वैबाबल्य का भी उल्लेख हैं जिसमे 
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मुनि, आर्यिका, श्रावक्र, श्राविका चारा का समावेश हता हैं | 
अकलंक देवने तो मनोज्ञ वेयावृत्य में मनोजकु का अथ अधयत सम्य- 
बद्ृष्टि भी लिया है, अथीत्‌ जो मनुष्य सेयम का पाछन नहीं करता 
किन्तु सच मांगे का विश्वासी हैं वह भी वयादृत्य का पात्र हैं | 


यह अर्थ भी कुछ संकुचित है परन्तु दशन ज्ञान चारित्र' का 
म्प्रदायिक अथ न करने से यह संकुचितता भी नष्ट हा जात 
हैं । जब दरशोेनज्ञान चारित्र हरएक सम्प्रदाय में ढी सकता है तत्र 
साम्प्रदायिक संकुचितता ते नष्ट हो ही गई । जिसमे थोड़ा भी 
स्वायथव्याग है, विश्व्रेम है, वह चारित्रधारी ते है ही । इस प्रकार 
उदार व्याख्यान से इसकी संकुचितत्ा दूर हो जाती है ।... 
फिर भी स्पष्टता के लिये इतना और समझ लेना चाहिये कि 
इसके भीतर प्राणिमात्र की सेवा का संकेत है | हा, सम'ज सेवा 
आदि ग़ुर्णा को उत्तेजना देने के लिये ग्रुण के अनुसार -ेयावृत्य 
करना चाहिये। जो अधिक ग्रुणी हैं, समाजसेवी है, वह वैया- 
ज्त्य का अधिक पान्न है | समान आवश्यकता होने ,पर- अधिक 
गुणी का अधिक खयाल रखना चाहिये | 
अधिकारी, श्रीमानें। और वेषियों की वैयावृत्य अविक छोग 
किया ही करते हैं, परन्तु वास्तव में वद्द तप नहीं है । ऊपर॑ विनय 
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के, विषय में जो बातें कहीं गई हैं वे यहाँ भी समझना चाहिये | 


है 
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द स्वाध्याय--खाध्याय को भी तप, मे शामिल . करके. जैन- 
लि हे शक रो । कक तथा प्रत्यक्ष फलप्रदता कं सन्दर प्रदशेन 
क्रिया है.। स्वाध्याय;वास्तव् में एक महान्‌ तप है ।.ज्ञान, के.विना 
मनुष्य कुछ नहा 'करःसकता, ओर खाध्याय ज्ञानप्राप्त का असाधा- 
रण, कारण है । 

इसके पौँंच भेद किये -गये हैं | वाचना, प्ृच्छना, . अनुम्रेक्षा 
आम्राय, धर्मोपदेश ु | 
शिष्योकी पढ़ाना# अथवा किसी को निदे'ष ग्रन्थ झुनाना 

या उसका अर्थ समझाना वबाचना है । सच पूछा जाय तो वाचना 
का समाविश् धर्मोपदेश में करना चाहिये । प्राचीन ग्रन्थकार ने .जो 
इसे खवतन्त्र भेद माना है उसका कारण आरूर्चान युग में लेखनपद्धति 
की कठिनाई है | पहिले जमाने में शास्त्र श्रतिस्द्ृति रूपमे रहते थे। 
वे सुनेजाते थे' ओर स्मरण मे रख जात 4, इसाडय श्रुत्ते या स्व|त 
था अ्रति-स्मृति कहछाते थे | जब कोई गुरु या ग़ुरुँतुल्य ब्याक्त 
किसी को याद करेने के लिये ग्रन्थ सुनाता था तथा उसका अर्थ 

- भी समझाता था, तब: यह वाचना कहलाता थी | घम।पदेश मे 
कोई पाठ नहीं किन्तु इच्छाउसार-अपने शब्दा में व्याज्यान किया 
जाता था-। ं 
ठेखन अ्रणाढी का अधिक. अचार न होने .से स्ाध्याय के 
भदों म॑, लिखी हुई पुस्तक आाद -क पढने के लिये कोई शब्द ही 
नहीं रक्खा गया | वाचना की जा ऊपर अर्थ किया मया है, वह 


& तंत्र वाचनर्म शिध्याध्यायत्रम्‌ । “»+:प्प्रशक्मराक्रशन _्णा._ ९-२५ || 
:, ; निरवंयस्थायेंसिय्रदानम्‌ वाचना-| ते रा० वेर्िएँ | ९-२५-१ । 
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लाखत का पढ़ना नहा माद्म हांता | परुतु आजकल' उसक 
यही अ4 करना चाहिये । आजकल पुरान- ढंग की ' बाचना का 
रिवाज नष्टप्राय हो गया है और लिखित के पढने का “रिवाज सब 
जगह फ्रल गया है | श्सल्यि बाचना का अं  “पढनों” करना 
उचित है। अ्रक्ृतमाषा में अध्ययन के अंथ में यह ' शब्द प्रचलित 
हुआ है' तथा आजकल की लोकमाषा में तो पढने के अथे में इस 
शब्द का प्रयोग और भी अधिक होता है । . ४. «४८; 
उच्छना का अथ है पूछना | ।नेःपक्ष होकरू जिज्ञासा के 
साथ शक! समावान करना भी एक प्रकार का'स्वाध्याय हे | पढी 
हुई, सुनो हंए या अनुभव की गई बाते पर विचार करना अनुरेक्षा 
८ | 'साध्याय का यह बहुत -महत्वयूणे-प्राणोपम- मांग है व॑ घारण 
करन के डिय याद 'करना : आम्नाय है । व्यास्यान देना, समंझान। 
आदि 'घम।पदेश है । | ।! 
,.. च्युत्संगे-आम्यन्तर तथा गह्य उपंधिका लग करना 
उततग है | प्रवाश्चत्त के भेद में भी इसका वर्णन हुआ है, परन्तु 
ही जपराब का अतिक्रेया के रूप 4 हैं जब कि यहाँ यह कारण 
भगहा है| आम्वन्तर उपाधे में कषाय 'तथा बाह्य उपाष्र मे हर बाह्य 
रत का सम्रह किया जा सकता है 4 परन्तु इसकी विशेष॑ उपयो- 
गिता शरीर त्याग में है.। और शरीर त्याग का मतलब मर जन « 
नहंं। है किन्तु उससे विशेष 'रूप में मंमतर' छोड दना है | अपरिग्रह 
नत को भेक्षा इसमे कुछ विशेष जोर दिया जाता है | 
... » पनि--मन का एकाग्रता “का नाम ध्यान है | इस तंप 
+र बहुत जार दिया गंया है, इसका वर्णन मी-वहत' किया गया हैँ 


जवानी. डा. 
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व्यान के चार भेद हैं आतध्यान, रोद्रध्यान,धरमव्यान जे डंडे ह। 


8 8. किक 


पहले के दो ध्यान बुरे हैं, संसार - अथात्‌ ठुःख हें कारण हैं । 


पिछछे दोनों अच्छे हैं, मोक्ष के अथात्‌ छुख के कारण | 


ह 


आपधध्यान में पीडा होती है | दुःख रूप जो स्यान हू दद 
आतध्यान है | किसी प्रिय वस्तु ते वियोग होने पर: (६ इृथ्टवयाभ 
या अप्रिय वस्तु के ।मेछल «पर (अनिष्टमयाग, था वमार। वगेद् से 


_(वेदना) अथवा भविय मे विषय भोग की आकांक्षा से (निदान) ज| 
' ध्यान होता है वह आतृध्यान है | रे 


शुद्कभा-ास्म के तीन आतथध्यान इसाडय अशुभ कह जा 

सकते हैं कि उनमे कायरता है इसलिये दुःखें। पर विजय प्राप्त कर- 

बाधा उपस्थित: होती है | साहष्युता ही: अभाव होने से 

थोडा दुःख भी बहुत माद्म: होता है परनन्‍त निदान क्यें बुरा है 

यह ते| आप ही कहते है. कि धम छत के लिये है इसलिये अगर 
कोई सुख. के साधनों को आवाज रे तो इसमें बुरा३ कया है 

सम्प्धान-छुख के साधन के| आदांक्षों करदा बुरा नह्ढा 

है, परन्तु निदान ने असली चुखका कांक्षा . न“ करके, नकड!| 

सुखकी आकांक्षा को जोर < | प्रथम अध्याय में सुखक जा लखा 

बतढाया गया वैसे छुखकी आता दरना बुर्ग नहीं हैं। पयोर्ते 


ब «७७ 


|. बह- खुख समष्टिवी उसनोति ते साथ होता है. पर्तु निदान, मे एप 


सुखाभास क| आकांक्षा की जाती हैं ज' दुसरे। के .. कैलका| तथा 
अनक अनर्थों का कारण हैँ: । इसडिये निदान आटव्यान हैं, अशुभ 
है। जो मनुष्य समाज की सुखी करने के साय अपने का छा 


बरना चाहत! दे अथात सा आकांक्षा , करता हैं: उसवा निद्यन 
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आतिध्यान न समझना चाहिये. द 
शका-मात्र्य छुखकां आकांक्षा करने, को आपने 
निंदान बताया (रच्छु वदमान खुख़कों इच्छा करने. वाला अर्थात 
वर्तगन भें विषयों में छीन रहनेबाल क्या आतष्यानी, नहीं है 8 
फ्या वह ' शुभध्यानी है । मी नी 
प्रमाधान-वह जुभध्यानी नहीं 'किन्तु रोद्र्यानी है | 
मावष्य को भागाकांक्षा में अश्राप्ति का कष्ट रहता है इसलिये ' इसे 
. गपध्यान में शामिल सका है, परंतु वर्तमान भोगों हे तो ऐक: 
“तो पूणण उछांस रहता है 'इसलिय. इसे विषय्नसरक्षणानन्द “ या. 
परिप्रहानन्द नामका रौंद्रध्णन कहा है। ' ' का 
.. इस प्रकरण में अपारग्रह को परिभाषा छान में रखना 
व॥हथ । शरौर को स्थितिके लिये तथा दसरों का कष्ट न दते 'हुए 
7 वेछुआ का उपयोग किया जाय ते उस * में जशुभ 'ध्यान्‌ 
नही होता । ं ' ह 
रद्रध्यान-पाप में आनन रूप-उलापरूप-बति' रैद्रध्य।न 
हैं। इसके चार भेद हैं, 'इसाननद, अनृवानन्द, चौ्यौनन्द, परे“ 
उहानन्द | इन के लक्षण इन के नामसे है माद्ूम हो जाते: हैं | 
शका -जस प्रकार पाय पँँच है उसी प्रकार रीद्रध्य[न 
गच श्रकार का होना चाहिये था | ऊराढानन्दू क्यें। छोड' दिया £ 
. 'समाधान-तह प्र या विषय सेवन में शामित् है ह 
पाहछ चार ब्रत ओर पार पाप माने जाते थे श्ताल्य रद्रध्यान का 
पल्या भी चार ही रही | पीछे जब नेह्नचयंकी अछग ब्रत बनाने 
की ज़रूरत पड़ी तब पाँच अत हो गये | और पाँच बंतों को सम 


५ ३, ी डे 
२७६-] [ जनधमे-मीमांस 
' झोन के छिये पापोंका भी पाँच भर्दा में वणन करना पड़ा। परूतु 
रीद्रध्यान के भेद बढ़ाने की काइ ज़रूरत नहा थी, इसाढ्य व चार 
ही रहे । अंगर आज किसी को उस का पाँच भंद्य मे चणन करत 


९, 


हो तों भले ही करे, इस मे को३ आपत्ति नहीं। है । 


घम्पध्यान-शान चाश्त्र रूप घम सयुक्त ध्यान पम्यध्यान 
है । धरमध्यन की कोई ऐसी परिभाषा नही जो उर्स झेढयान से 
अलग करती हो | पम्येध्यन और -अक्नष्यान में, क्या अंतर 5, 
इसका भी. स्पर्शकरण नहीं मिलता हैं। सवर्थिसाद्ध मत इतना 
अवश्य कहा है कि श्रेणी आरोहण के पाहड पम्व यान है और 
श्रेणी में शुक्त । फिर भी इसस दोनों के खरूप में अन्तर नह 
माढम होता जिससे यह सम्झ में आ जात कि दान में यह गुण- 
स्थान भेद वय छुओ ह€ इसके आंतरिक्त एंद् अडचन आरह | 
भ्रताम्बर सम्प्रदाय. में प्रचाढत तखावसूत्र मं ग्यारहव और बारहव$ 
गुणस्थान तक धरम्परध्यन बतडाया गया है । अगर यह बात गान। 
जाय तब तो घम्येष्यान और झलध्यान दर प्रकार से समान दर्ज 
के हो जाते हैं। इस अकार सम स्वरूप भेद बताना ओर भी 
कठिन हो जाता हैं । ,. ८ 
बहुत कुछ विचारने पर यर्ी मं छूम होता है. कि, पममथ्यान 
दक्बव्य का विचार किया जाती इसका सम्बन्ध वर पुरुषाय 


डी 
मंद द्व 
तेदे और बाबा है और शुक्कध्यान में वम कैप सिद्धि -का अनुभव किया जात 





# तंत्र व्याख्यानव। विशेषत्रातिफतिरिति अ्रण्यारोहणालाग्वस्य श्रण्या 


शुक्क । ५०-४७ 
३ उपशान्तक्षोंणकयाययोश् | त* | रेट ] 


दशधम] . .. .. . |, २७७ 


ह इसको सम्बन्ध मोक्ष पुरुषार्थ से है, और दोनों ही बारहत गुण- 

स्थान तक जा. सकते हैं. । तेरहवें चौदहवें गुणा-स्थाव में तो ध्ययन 
 हगाने की आवश्यकता ही नहीं रहती है; वास्तव में वहा ध्यान 
माना भी नहीं जाता, कम की निजरा होने से ध्यात का उपचार 


किया जाता है । जीवन के अन्तिम समय में यह अब्सथा होती है । 


धर्म्यध्यान के चार. भेद है | भजि।विचय, भपायविचय, 
विपाक विचय -संस्थानविचय | आजकल , इन , चारों ध्यानों को 
परिमाषाएँ. निम्नलिखित रूप में प्रचलित हैं;-- 


जैेस समय कोई बात समझ में न आवे, उस समय-यह 
समझकर कि जिनेनन्‍्द्र कमी झूठ नहीं बोछते उस बात “पर विश्वास 
रखना आज्ञाविचय है । अथवा जिनेन्द्र के कहे शब्दों को युक्तितक 
से सिद्ध करना भाज्ञाविचय है#%' | क्‍ 


कहना न होगा कि घम्यध्यान के नाम पर - किसी. वैज्ञानिक 
धम में इस प्रकार अन्धश्रद्धा का समथन नहीं किया जा सकता । 
ज,वंन में कमी किसी को इस प्रकार श्रद्धा'से “काम लेना भी पढ़ें 
परन्तु ऐसी बात को तो अपबाद और आपद्धम के रूप भें रखना 
चाहिये' न कि घर्रध्यान' का भेद बनाकर: संम्भबतःनिःपक्ष 
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१७८ , [ जैनधम-मीमोसी'' 
विचारकी को तो इसमें कोई ' स्थान हीं -नहीं रहे जाता। इससे 
माद्म होता है.झि आज्ञांविचेय का यह - ठीक लक्षण नहीं है। 
आाखोों का क्या अथ है, इस प्रकार का विचार भा आज्ञावचयकऋ कह। 
जाता है । यह अथ कुछ, ठीक दिशा मे अवश्य है, फिर भी 
संकुचित है। आगे वस्तावक अथ कहीं जायग । | । 

णी सन्माग से किस प्रकार नष्ट हा "रहे है, इस प्रकार 
विचार करना “ अपायविचिय हैं। कम वा ' कैसा ' फल - परिल्ता हैं - 
इसपर विचार करना विंपाक विचय हैं और विश्व का! रचना पर 
विचार करना-संस्थान- विचय है |. + * हाफ 
साधारण दृष्टि से ये प्ररिमार्षाएँ ठैक हैं, परन्तु प्रश्न सह-ह 
कि संस्थान! विचंय के नाम पर भूगोल और खगाढ, पर जौर कय| 
दिया गया ? इतिहांस आर पुराण पर क्या नह| १ बारह भावनाओं 
में एक छोक भावना है, उसी' तह का यह संस्थान- विचय ध्यान 
। माना ,कि भावना में ध्यान, को तरह स्थिरता नद्य इं परन्तु 
इन्य भावनाओं को भी धम्यध्यान,के भेद [में पा मंद खखा ! . 
यदि कहे जाय कि इनका आज्ञत्रिचय म समावेश हो जायगा तो 
बाकी तीनो धम्पेव्यानीं का मी-आज्विचय हे समावेश कया जा 
सकता है | इससे ग्रढ्ठम होता-है कि था । ध्यान का -यह श्रर्णा 
विभाग टॉक नह। हैं अथवा श्नका परिमाषाओं मे कुछ वात्रद्वात 


आगई है । -.,... है । 


वास्तव में धम्प्रध्यान (के, इव विमंग | एक, क्रम हैं । वल्कि 
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वे एक विचार के चार भश हैं। आत्माकां कल्याणमाग मे लगाने 
तथा जगत के ठद्धार की अपेक्षा से धम्येध्यन के ये भद' किय हैं । 


घमश ख्र. में आज्ञा का अथ है कतेव्य को भरणा, अथवा 
कल्याणोपयोगी पदार्था का विधान । उसका विचार करना वह आज्ञा 
बेचय दे अथीत्‌ सुख के मागे पर विचार करना, भआज्ञाविचय हैं । 
प्राणियों का जो कतव्य है उसका अथात्‌ आज्ञा का पान न करन 
से वे कस दुराचारी, पातेत, खार्थ आदे हा जाते है इस' प्रकार 
का, विचार अपायविचय है । इस प्रकार फतित होकर उन्हें फेस 
'फ्ष्ट भोगना पडते' है, इस प्रकार का विचार विपाकर्विचय हैं। 
प्राणेया के इस 'अघःपतने से ससार को केसी दुखत्था, हो रहा ६ 
यह संस्थानविचय है | जप | 


धम्यध्यान के इन चारों भेद का ऐसा अथे करने से उसमें 
एक प्रकार को ऋष आजाता' है, जो 'कि धमर के किसी उद्देश्य को 
पूरा करने के लिये उचित और आवश्यक माढ्म होता है। 


, ; शवरूध्यान--पधम्यध्यान, -की तरह यह भी एक पत्रित्र 
ध्यान है | इसके भी; चार भेद हैं, पृथक्त्व वितक, (इंस, अवस्था भे . 
ध्यात्त कुछ, चश्चढ़- रहता हैं ।. एक - |वेषय पर स्थिर-होने पर भी 
तर है भातर इसम कुछ पाखतेन होता रहता है) एकत्ववितर्क 
(३8. पारवतेन नहा होता) सूक्ष्मक्रेयाप्रातिपाति (मरते समय जब 
शरीर मे एक, प्रकार की स्थिरता आजाती है, बहुत ही सूक्ष्म क्रिया 
बाकी रद्द जाती है, उत्त समय यह ध्यान माना जाता है) व्युपर- 

'तैयानिवति-इसमें वह सूक्ष्म क्रिया भी वन्‍्द हो जाती है | 


श्री ३] । 


४ + क्र ह (३ न न्‍ 

द २८० ] [ जेनघर्म मॉमांसा 
पाछे के दोनें। -शुक्॒ध्यान अहँत के ही मान जाते है । इन 

ध्यानों के ल्यि कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता। पलक 


स्पा 


अईन्त के जीवन के अन्त समय में ये आप से आप होते हैं । 


ऐक. 


ध्यान की व्यावह्यारंक उपयोगिता भी बहुत है । इस 
किसी विषय पर विचार किया जा सकता-हैं, इससे ज्ञात वी वृद्धि 
या भाप्ति होती दे, दुःखें का भुछाया जाता हैं, अपन आप में (ण 
बना जाता ह& । 

इस प्रकार ये अन्तरन्ञ तप हैं | बहिरज़॒ तप की अपक्षा 
अन्तरड्र तपो पर अधिक जार देना चाहिये । बहिरज्ञ तप वास्तव भ 
तप नहीं है किन्तु वास्तविक तप के डिंवे दे साधन मात्र हैं,। 


हु 


5... | त्याग” आठवीा घम लाग है। लाए शब्द का व्यापक 
अंग किया जाय तब तो इसभ बहुत से धर्मी का समावेश किया जा 
सकता हद परलतु यहाँ पर उसका अथ दान हैं | पाहेहऊ अध्याय + 
कहा जा चुका हैं कि समात्र हीं उन्नति में अपनी उन्माते हैं | 
अगर हम समाज को पतित अबथा 7 छोड़कर उन्नन बनाना चाह 
ते हमें असफल होना पड़ुगा| अथवा हमें जितनी सफलता ।भडना 
चाहिये उतंनी सफलता न मिंदग । दन के द्वारा हम दर्निं के 
कुछ समीकरण करते है | दूसरों को उन्नत बनाकर हैंटे बातावरण 
को छुछ स्वच्छ बनते हैं जिससे हमे भी खास देने कष्ट न हो । 
इस प्रकार दान जितना परोपकोरक है उतना ही लापकार हे | 

ह लो में दान के चार, भेद मिल गये हैं। आहार 


जंन शा 


दान, आषेधदान शाखदान (ज्ञान दर्ने / और असयः न । 


दशधर्म ). [ २८१ 


अमयदान के बदलें मे आंवापदान भी कहा जाता 6 चात्तव 
मे ये दान मुनिसस्था की लक्ष्य में ढेकर कह गये थ। इश्लाढय 
मुनिया को जिन जिन चीजों को जरूरत होती थी उनका नाम 
लिख दियां गया। परन्त वास्तव में इसको ठउप्रयागता सभा के 
लिये है, ओर देश काछ के भेद से इस के ढंग मे॑ सी परिवतंन 
करना आवश्यक है | 

जैन साहित्य में भी इस प्रकार का संशोधन हुआ है. ओर 
उस के अनुसार दान के चार भेद दूपतरे ढंग से किये गये है -- 
पात्रदान, करुणादान, समदान, और अन्वयदान । प्रारम्भ के 
चार दान पान्-दान में शामिल किये जति हैं | दान के ये चार 
भेद पहिले भेंदों की अपेक्षा अधिक पृणे हैं | । 

पात्रदान-- जो छोग सदाचारी हैं, न्यायर्शारू हैं, दुनिया 
की भलाई के लिये जिनन अपना जीवन छगया है--उनझे सहा- 
यता पहचाना, उन के जीवन की आवर्यक्रतार पूरी करना पात्र 
दान ६& | 

इसका साम्प्रदायिक अथ न करना चाहिये; किन्तु जो. भी 
मनुष्य दुनिया की भलाई के लिये प्रयक्ष करता हो और किसी भी. 
ढंगे से क्यों न करता हो, उसे सहायता पहुँचाना आवश्यक है। 
है, सच पात्र को पाहेचानने के लिये विवेककी जरूरत तो है ही, 
साथ दी उसक कायोकी उपयोगिता का भी विचार करना पड़ेगा | 

_ पहिले ब्राह्मणों की इस प्रकार का दान दिया जाता था 

आर आज भी दिया जाता है, परन्तु अब ब्राह्मण कुलोत्पन्न को 
दिया जाता है, भडे ही वह जआाह्मण हो या न हो | अगर ब्राह्मग- 


२८२ |: [ जनधमं-मीमांसा 
कुांपन्र न हो किन्तु ब्राह्मण हो तो भी नहीं दिया जाता || श्रमण 
तम्प्रदाय में यह दान अमणोपासकों का भी. दिया जाने छगा। 
परन्तु आज पात्रापात्र का विचार कुछ दूर ढंग से करना चाहिये 
'- आह्मण कुछआंतपन् होने से या ब्राह्मण ( विद्वान ) होने से ही 
कोड पात्र नहीं हो जाता और न श्रमण का वेष -घारण करने से 
पात्र होता है । सच्ची साधुता का स्वरूप पहिंले कहा गया है। 
उसी को कसौटी बनाकर साधुता की--पहिचान करना. चाहिये, 
मनुष्य में निस्वाथ समाज सेवाके साथ समाज सेवा करने. की 
जितनी, योग्यता होगी और उस का वह' जितना उपयोग करेगा 
उम्रकी पात्रता उतनी ही अधिक होंगी, फिर वह किसी भी जाति 
का क्‍यों न हो और किसी भी वेष में क्यों न हो । 

पहिले जमाने में पात्र को चार कस्तुण दी जाती थीं। 
भोजन, औषध, ज्ञानवृद्धि के साधन, रहने ,या ठहरने* के लिये 
स्थान । वलत्न तथा अन्य उपकरण का समावेश भी श्न्‍हीं में हो 
जाता है। आज भी इस प्रकार के साधन जुदगना आकयक: है। 
परन्तु इस के अतिरिक्त कुछ और भी करना. चाहिये | 

पात्रों में भिक्षावत्ति अनिवाय न बन जाय, उनके हंदय 
पर करमण्यता का कुछ अकुश रदे तथा कुपात्र भी पात्रों में न घुम 
जायैं-इसके लिये दानप्रणाली में, कुछ नया ढंग छाना चाहिये। 
उनको मोजनादि देनेकी अपेक्षा उरपीजिनके साधन डुठादेना, करों 
ब्रहुत अच्छा है । वे स्वयं पारश्रम कर, उस- के बदल भे ज।वन 


ह.:4# 


निवाह के लिये उांचित और आवश्यक वच्थुए छल. और - अगर कुछ 


+सक 


बचत हो तो,समाज को अपेंण कर।, / #« « «(| ' 


दशधमे ). (१८३ 


! कप. 


पदिले जमाने में साधुओं को या घमन्ताना का ज़मान 
वोरह दी जाती थी। उसझा प्रयोजन यहाँ था ।क समाज-संवक 
लोग कृपिद्रा अपना जीवन# निवाह कर और इस पकार साश्रयव। 
बनकर समाज सेवा करें। परन्तु बहुत समय व्यतीत ही जाव पर 
इसका दुरुपयोग होंगे छगा | उनमें कमण्यता तो न रही किन्तु 
जमीदारी-शान आ गई | उनने अपने हाथ से काम करना छोड़ 
या और पूँजीवादी मनोद्त्ति ते काम लेना शुहू किया | 
आज पेजीवादी मनोबृत्ति को दूर करके इसी प्रकार के 
आश्र्ी या संप्याओं की जरूरत हैं जिसके बन्चन में रहकर 
समाज-सेब्रक-चग समाज-सवा करता हुआ जाविन यापन करे, 
जिससे इनकी भी शा+न्त निछझे और समाज को सचे सेवक तथा 
मित्र मिकें | जो काम पैसा खर्चे करके वेतनमेगी विदनों से-नहीं “ 
हो सकता, वह इनसे हो, फिर भी समाज के ऊपर इनका कम से 
कम चोझ पड़े । द 
यह आवश्यक नहीं है [कि ये छोग खेती ही करें | ये छोग 
गृशेबोग तथा मशीनों के अन्य काम भी करें, छोटे बड़े कारखाने 
चलत्र--साडिल प्रचा! के लिये मुद्रगाढयष चहछावें | इससे साधु: 
सेस्‍्था णौर समाज-सेवक-लरग स्ाश्रवी, करीण्य, उत्तरदायरित्रपूर्ण 
ओर संगठित बनेगा । इसके अतिरेक्त राष्ट्रीय दृष्टि से बदत छाम 


। 
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* आज कल सरीखी जमौदारी की ग्रथा अर्वाचीव है। अगर में भुलता 
नहीं हूं ती अकबर बादशाह के म्समय राजा तोड्रसठ ने इस प्रथा का सूत्र 
पात, किया था। इसके पहिले जम्मान के मालिक ही जमीन , जोतते होगे | इस- 
डिये सम्यानेयों की दी गर जवान का उपयोग वे ही करते होगे | 


कक [ जैनधम-मीमांसा 
गे | बंदाहरणाथः-ज 

. एष्ट्‌ के जा उद्योग विदेशी एूँर्नापतियों की प्रतियोगिता के 
करण पत्र नह सकते या टिक नहीं सकते, वे इन स्वाथल्यागियों 
के भरासे खड़े किये जा सकेंगे क्योंक्रि इन छोगें को बदला बहुत 
थोडा देना पडेगा। 

अगर राष्ट्र का ग्राम्यजीवन .बबाद हो रहा है ते ये छोग- 
जो कि विवेकी सभ्य ओर त्यागी होंगे-- ग्राम्य जीवन को आदर्श 
उपस्थित करेंगे, जहाँ खच्छता, सम्यता, सहयोगशीडता के साथ 
नागरिकता का समन्वय किया जायगा | इस प्रकार के नमृने उप- 
ह्थित कर दूसरे ग्रामे। को इसीप्रकार सुधारने की कोशिश करंगे। 
एंक बार जहाँ इस प्रकार ग्राम्य सुधार की हवा चली कि वह सब- 
व्यापी हो जायगी । 

' जिस देश में करोर्डा रुपये धार्मिक संस्थाओं को दान दिया 
जाता हो उस देश में अगर उसका दसवोँं माग इस ढंग से खचच 
किया जाय ते देश को सारी आबश्यकताएँ देश में ही पूरी को जा 
सकती हैं । इस ग्रकार अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक आक्रमर्णो का पाप दूर 
किया जा सकता हैं | अगर किसी उद्योग में एक छाख रुपया 
प्रतिवर्ष घाठा सहा जाय और डस में काम करने वाले साधु के 
समान अपरिग्रही हों ते। यह सम्भव ही नहीं है कि थोड़े से वषे। 
में वह अपने पेरों पर खडा न हो सके | प्रारम्भ स है जब पूजाव[द। 
मने|बत्ति काम करने लगती है तब असफलता होती हैं, परत 
यहाँ ते। पूँनी खे| देने तक की तयारी है और निस्वाथ काम करना 
है तब क्यों न सफलता हागी 


दशधम ]. मी 
इस प्रकार दान करने की दिशा में परिषतव करना, आर्य 
ऐसी संस्थाओं के नीच उद्योग चहाने के लिये घन का दान फैरना 
. किसी भी अन्य धार्मिक संस्था में दांन करने का अपक्षा , आवक 
पुण्यका काय हैं क्योंकि इससे खकल्याण और परकल्याण दाना है| 
'छ्लत हैं। इस जारिये से वेकारी भी इटायी जा सकती हैँ आर भादरश 
समाज भी बनायी जा सकती हैं। इन दोना बाता के नाना :छुफल 
होंगे वे अलग | ' है. 
ये आश्रम लोगों को शांति प्रदान करने तथा जीवन 'सुधार 
की शिक्षा लेने के लिये भी उपयोगी होगे । पुरे ढंग के - छोगा 
में तीर्थीठन का बहुत रिवाज है | नये ढंग के के छोग भी 'हृबाखोरी 
के बहाने देशाठन करते ही हँ। झछ छोग नगरो - से या अपने 
स्थान से ऊब कर कुछ समय के लिये अन्यत्र चले जाते हैं | ऐसे 
लोगं| के लिये ये आश्रम बड़े काम की चीज इंगे | यहाँ पर आकर 
छोग सकटम्ब होकर रह । जीवन-सधार को, सेवम का, शांति 
का अभ्यास कर । साथ ही वायु पारवतन भी। इस “प्रकार ये 
' संस्थाएं समाज राष्ट्र और ।वेंसब की बहुत अच्छी चौज बन सर्कगी। 
पान्र-दान की यह नयी व्यवस्था विवेकपूंण तथा बहुत फ्रछ 
देनेवाले है। रोटी खिल देने से या थोडा-सा अन्न दे देने से या 
थाड़ी सी सम्पत्ति 'ऋख बन्द कर जहाँ चाहे फेंकदेने से पात्र दान 
नहं। ह। जाता । उस के (लिये विबेक से काम लेकर ऐसा प्रंयक्ष 
करना चाहिये, जिस से समाज का सर्वाज्जीण. विकात द्वों--उस के 
कृष्ट कम है तथा सुख मे बाद्दि हों | - मु । 


पात्र दान में अन्य दानों की अपेक्षा विशेषता यह है कि 


न 


ढ/॑ 
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इस मे पांत्रे की पूंजा की जाती हैं।इस के लिये चरण धोने 
बिक ( 


आदि की प्रणाली प्रचलित है | यह है तो अनुचित, परन्तु इसके 
भीतर एक-रहस्य है, वह अवश्य ही ध्यान में और व्यवहर॒-में रखने . 
लायक दें 

पात्र-दान ऐसे ही छोंगें। को दिया जात है जो कि निस्वाय 
समाज सेवक हैं | उनके दान देकर हम उनके ऊपर भहसान 
नहीं कर रह ६--यह बात ध्यान म॑ रहे, इसलिये वह पूजा-भचोका। 
प्रथा है । उसका वतमान रूप त्याग करके भीं हैंपघ उत्त की 
भांव ध्यान में रखना चाहिये, तथा सचे समाज-संवका का अहसान 
शत ठवाकर, उनका आदर करना चाहिबे तर्मा उन सदा 


उठाया जा सकता है; अन्यथा सच सेवक न ते। मिलेंगे और न 


हम उनसे सच्ची सेवा डे सकेगे। कदाचत हं हमारी #च्छा के 
अनुसार काम करेंगे, जैसा कि हम चाहते हैं, पर हित के 
अनुसार नहीं। । 
करुणादान- दीन-दुःखी मनुष्यकी करुणा डुद्ध | दान 

देना करुणा-दान है । चिकित्सालय खुडवाना आदि' इसी दान के 
भीतर है । सदावत द्वारा गरीबों का भोजन देना भी करुणादान 6 | 
र्तु इसकी अपेक्षा यह अधिक अच्छा ३ कि उनसे: कुछ काम 
कराया जाय जिसंसे उनमें दीनता, मिंखमगायन, आल्त्यःआदि न 


आन पाव-। 


:.. .,. शका-+-भगर,. कस देश में काम करनेवाल , इतन आंधरक 


हा के उन्ह काम न मिलता हो, आर फिर इन तभक्षुका स भ| 
कामःलिया जाव छा तब तो बेकारा आर बढ़गा । 
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दरर्म |... हम 


समाधान- इनकी ऐसे काम दिये'जाबे'जिन्ह कि आवक 
दृष्टि से छामप्रद न होने से कोई न- करताआहो । देश, मे ऐसे 
बहुत से काम होते है जो आवश्यक हांने पर भा ब्रहुन्पयसाओ 
(नस उसके छिय कोई पैसा खच नहीं करता | ऐसे काम इन 
लोगों से लेना चाहिये। मानलो गँव के बाहर, एक ऐसी जमीन 
है जहाँ छोग शाम को घूमने जा सकते हैं, परतु ,जुमीन इतनी 
ऊबड खाबड तथा पथरीली है कि कोई उसका उपयोग नहीं करता | 
म्युनि्सि-लिटी या ग्राम्यसंघ में पेसे की इतनी गुजायश नहीं है कि 
बह मजूर ढगाकर यह काम करा सके, और गेँव का को३ श्रीमान 
मिक्षुकों को मुठ्ठीमर अनाज- राजू देता है। अब अगर, वह इस 
शत पर अनाज दे कि सब भिक्षुक.पन्द्रह मिनिट. तक वह , जमीन 
साफ करें तो थोड़े ही (दिवाँ मे वह बिल्कुल, साफ हो जाय॑गी । 
र इससे भी मजूरोंकी मंजूरी मारी जाती हो तो ,भैर कोई काम 
देखना चाहिये | यह तो एक, उदाहरण मात्र है | ओर 'इस तरह के 
काम ढूँढें जा सकते हैं जो मिक्षुक्नों से कराये .जाये,-किन्‍्तु 'उसके 
लिये किसी को बेकार न होना पड़े-। इस प्रकार -करुणादान में 
अगर विवेक्र से काम ,लिया जाय- तो अकमेण्य - लोग करुणारयद 
बनने का ढॉग-न करेंगे, तथा यह' दान व्यापक रूप में छोकीपकारक 
पेद्ध होगा | हाँ, जो छोग किसी कारण, से कोई काम करने 
लायक न हो तो उनको वैसे ही मदद की .जाय | क्येंकि इसका 
क्या ठिकाना कि इभारी कमी दुरवस्था न होगी | उस समय इस 
उनियम का छुफेछ हमें भी मिलेगा । परोप्कार क्‍यों आवश्यक है, 
इस- विषय में ग्रथम अध्याय में लिखा गया है | पी 
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-- शक्भा- भेगरं हम करमफल को मानते हैं तो हमें करुणा- 
दान क्यों करना चाहिये ? प्राणी अपने पाप का फल भोगते हैं। 
वह उन्हें भोगना चाहिये | उन्हें उस से छुडाने का प्रयत्न करने 
वाले हमे कान £ 
-- समाधान--इस प्रकार का विचार हमें दूसरों के ल्थि हो 
न करना चाहिये, किन्तु अपने कुद्ुम्बियों और अपने लिए भी 
करना चाहिए । अपना पुत्र जब बीमार पड़े तो उसका चिकित्सा 
, सेवा न करना चाहिए यहाँ तक कि जब हम स्वव बसार पडू तथ 
नेरेंग होने की चेश न करना चाहिए। चलते चलते गिर पड़ 
तो-डठना “भी व चाहिए अन्यथा कमफछ में-बाधा आयगोी | अगर 
अपने लिये हम इतनी उदारता. का उपयोग नहीं। कैश ता तेरे 
के लिए भी उस का उप्रयोग न कर, इसी मे हमार सच्चाई है । 
दूसरी बात यह है कि हमार और दूसर के झार्य मे क्या 
है-यह हमें दिखाई नहीं देता | इधर कम का अपना काय करने 
के. लिये . नोकम ( बाह्न निमिततों ) की अपेक्षा रखता हैं ।-श्साडए 
सम्मव है कि उसका शुभ कम उदय मे डे। जिससे वह विपात्ति 
छुटकारा पनिवाल हों) पर किसी बाह्य निमित्त की जरूरत 
हो | वह हमें जुटा देना चाहिए | सहायक का संयोग मी तो उस 
के शाभ- कर्म की निशाना है | | हे े का 
तीसरी बात यह है कि मलुप्य में देव मैं प्रधानता नहीं| 
है, किन्तु पुरुषाय, को «अपानाता है। देव ' अपना., काम 
करें, परन्तु हम भी अपना काम करना चाहिए | क7 व्‌ 
हम नहीं जान सकते, ने - वह हंगेरें होते है. हमारे, हाथ 
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पुरुषाथ है, अयल्न है-इसलिये देव का विचार किये विना हमें 
/तशील होना चाहिए और-अधिक - से अधिक मलाई करनी 
चाहिए । बा | 
शक्का--असंयमी प्राणियों पर करुणा करने से . तथा * उन 
को रक्षा करने से असंयम 'की बृद्धि ही होगी | भविष्य में वे जो 
'पाप करेंगे उसके निमित्त हम भी हेंगि।. "० । 
पमाधान- आणी के जीवन में असंयंत हो नहीं ह्ता 
केग्तु संयम भी होता है, उसमें प्रेम भी होता है, इससे * वह 
किसी का अवरम्बन भी बनता है, इसलिये हमें असंयमी को * नहीं 
किन्तु असंयम का विचार करना चाहिए। ,असंयम के कार्य ह 
सहायता कभी न करे, परन्तु असंयमी को सहायता करना चाहिए । 
सम्भव है-इससे वह टंयप्री बने, दूसरों के लिए बह भलाई का 
साधन बने । गाय भैंस आदि पशु भी असंयमी होते हैं, प्स्न्तु 
उनके रक्षा से समाज की रक्षा है। अद्विसा' के प्रकरण में भी 
इस विषय, में विवेचन किया है | उस पर भी विचार कर छेना 
चाहिये | कक 3 ] 
. पमदान- सामाजेकता तथा प्रेम बढ़ाने 'के डिये पतिप्रोज 
ऋरना आदि 'समदान है। यथाशाक्ति ये काम भी उपयोगीहै । 
इससे धाम्पत्तिक वितरण में -मता आती है-.परपारिक सहयोग 
का भाव बढ़ता हैं. / अवास वगैरह में हम दूसरों को, दूसरे अपने को 
पहायक होते ६ । हैं, विवेक से काम छेने की जरूरत तो यहाँ 
भी हू €उभाज सरोखी कर क्रियाओं के समर्थन ३ 
किया जा सकता | ह ह ह 
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अन्वयदान- अपनी सम्पत्तिका किसी या किन्हीं उत्तरा- 
धिकारियों को सॉपना अन्बयदान है | बहुत से लोग शायद इसे 
दान न मानग,परन्तु यह भा एक दानव है। हमोरे मर जान पर 
हमार उत्तरावषकार। जा-हम्रारा सम्पांच के स्वामी हो जाते है-वह 
दान नहीं है । दान वही है कि अपने जीते जी अपनी सम्पत्ति का 
यथायोग्य वितरण कर देना,तथा वानग्रस्थ होकर अपना स्थान 
दूसरों की खाली कर देना तथा अपने हाथ में ऐसे काम छे ढेना जो 
: समाज की उन्नति तथा प्रगति के लिये उपयोगी हैं, किन्तु आर्थिक 
बेकारी नहीं फैछाति | जीवन के अंतिम भाग में सेवा और शान्ति 
के लिये प्रयत्न करना चाहिये | कमेयोगी बनकर विश्वमात्र की 
वा के लिये कमंशीरू बनना उचित हैं| अन्वय-दान इस क्रिया 
बहुत सहायक हैं । 
दान की यहाँ दिशा-मात्र बतछ दी गईं है। इससे दान 
के विषय में पयोप्त विचार किया जा सकगा। ह, एक घात ध्यान 
रखना चाहिये कि दान ऐच्छिक धन नहीं है; किन्तु अनिवाय 
है | सम्पाति होने पर अगर दान न किया जाय, उसका कैद करके 
रख डिया जाय ते . इसमें -समाज का द्वोह है, परित्रह पाप हैं। 
प्रकरण में भी इस विपय पर प्रयाक्त [विचार किया 


?ँ 


मं 


हा टप/ 


, अपारख्रह 


गया है | 
सम्पात एकन ण्क् दनत छटनवाल। ता अवश्य हैं । भढ 


ही १ह ऐसे आदमी को, मिले जिसे हम अपना पुत्र कहत है, परन्यु 
आहिर वह भी तो समाज का ही एक अज्ञ हैं। शायद डे 
यह समझें कि उसे सम्पत्ति देने से नाम चढगा; पान्‍्ठु इसका 
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भरोसा क्या है £ दूसरी व।त यह है कि अगर सम्पत्ति से नाभ 
चछ सकता हैं ते उप्तका उपयोग जीवन में ही क्यें। न किया 
जाय-- जिससे यश का आनन्द अपने को मिल सके £ तीसरी बात 
यह है कि अप्रने मरने के पीछे उत्तराधिकारी सम्पाति लें डे और 
उससे किसी का जितना नाम हो सकता हैं उससे हजार-गुणा 
नाम उसका होता है--जो समाज के डिये सम्पत्ति दे जाता है । 
यहा सनन्‍्तान को भिक्षुक बना देने की. बात नहीं है' | सन्‍्तान का 
पाढन, रक्षण, उन्नति आदि भी समाज का काम है | परन्तु सभी 
तरफ समतोलूता रहे--इसके लिये एक तरफ जोर दिया गया है। 
उप प्रकार दान, यश की दृष्टि से तथा समाज-हित की दष्टि से बहुत 
उपयोगी हे । यह परमार्थ भी है और साथ भी है । 
आकफचिन्य --भर्थीत अपना कुछ न समझन। | अपरिग्रह- 
व्रत के लियि,ोच और दान के लिये यह | उत्तेजक है। अपने 
को स्‍्तरामी नहीं, किन्तु टस्‍्टी, रक्षक मानने ४  निराकुछता भी है 
तथा समाज हित भी है | ५ कक ५. .. अं 
ब्रह्मचय--इसका विवेचन पहिले विस्तार से किया गया है। 
परिपह-विजय छा 
मुनि या संयमी प्थुप्य की परिषह-विजय करना चाहिये, 
यथा वह संयम्र का पूर्ण रूप से परोढन नहीं कर सकता वह 
संयम प गेर पड़ेग। । इसके लिये बश्स परिषें को जीतने 'का 
उछ्ख ड़ ।मप्‌ हिल मुनियों के ग्यारह मुल-गु्णों का उल्लेख ह कर 
3 हैं। उनमें एक कष्ठ-सहिष्णुता भी है। पारषहों का 


२९२ |, [ जेनधम्म-मीमांसा 


यथाशाक्त विजय करना इसी 'मुल-गुण मे शामिल है। स्वास्थ्य 
वगरह, की सम्हालन को जो बाते कष्ट-साहिप्णुता के वर्णन में कही. 
गई हैं, उनका यहां भी ध्याव रखना चाहिये | हाँ, योग्य कर्त्त॑व्य 
के लिय स्वास्थ्य का क्या, जीवन का भी बलिदान करना पडता है। 


यद्यपि यहा परिषह-बिजय पर कुछ लिखने की जरूरत 
नहीं थी, परन्तु कुछ परिषहों पर जुदे जुदे दृष्टि-बिन्दुओं से विचार 
करना है; इसीलिये यहाँ कुछ लिखा जाता है | परिषहें बाईंस हें । 
उनका अथ उनके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है | यह भी 
आवश्यक नहीं है कि वे बाइस ही मारनी'जाय | आवश्यकता होने 
पर उनमें स्यूनाविकता भी हो सकती है । उनके नाम ये हैं;- 

क्षुधा (भूख), पिपासा (प्यास), शीत, उष्ण, दंशमश 
(डास, मच्छर, बिच्छू, सप आदि), नप्मनता, ली, चया ( चलन का 
कष्ट ), निषया (एक जगह आसन छगाने का कष्ट ) शय्या ( सोने 
का कष्ट, कर जमीन में सोना पड़े आदि), आक्रोश (गालिय। 
वंगेरह सहना पड़े ), वध (मारपीठ सहना पड़े » वाचना, अछाभ 
( भिक्षा वगैरह न मिले ), रोंग, तृणस्पश (कक वगरह ) सत्कार- 
पुरस्कार (मानापमान ); प्रज्ञा, अज्ञान, अद्शेन इनमे ध॑ ऊुडे 
परिषहों पर विशेष सूचना करन का ज़रूरत ह । 


नम्नता- इस विषय में मूठ-गुणा का आलोचना करते 


समय लिख दिया गया हैं | यहा सिफ इतना समझना चाहिय कक 
परिषहों में नम्जता के उछेख से इतना' ता माद्म हतीा हू कि जेन 
सम्प्रदाय में नग्नता श्राचीन है; अथात्‌ महात्ा महाकर के जमाने से 
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| परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता ।के यह आललवाय हैं । पार - 
पहों में जो परिषर्ठ उपस्थित हो जाय-उन पर विजय करना 
चाहिये | सहन करने के -डिये प्रत्यक-परिपह्ठ, को रखना जुरूरा 
नहीं है । जैसे साधु प्रति समय भूखा-प्यासा आदि नहीं रहता; 
उसी प्रकार नम्न रहना भी जरूरी नहीं है | हा, अगर कर्मी नग्न 
रहना पड़े ते उसे विजय करने की शक्ति रखना, चाहिये | कुछ 
छोग नम्मता के समर्थन में कहने छगते हैं कि अगर , कोई मनुष्य 

भ रहकर ठण्ड-म। नहा सह सकता ता वह साधु 
क्यें। बनता हे £ इसके उत्तर में पहिछी बात ते यह है कष्ट- 
सब्ष्णिता का सम्बन्ध तिफे शरीर से नहीं हँ--वह अनेक परित्थि- 
तियो पर अबडम्बित हैं | दूसध बात यह है कि नांग्न्य परिषह्द का 


हि 


ठंडनगर्मा आ।दे से काई सम्बन्ध नहं। हैं, किल्तु जा से है | एक 
आदमी शीत पीडित होकर ताप रहा है, किन्तु नम्न है तो हम 
उसे शीत-परिपढ-बिजयो ते न कह सकेंगे, किन्तु नम्न-परिषदह्द 
विजयी कह्द सकेंगे । इसी प्रकार ढँगोटी लगाकर ठड सहनेवाला 
नमझ-पारपदजयी नहीं] है, किन्तु झ्ीतजयी है | इसीलिये इस परिषह 
का सम्बन्ध चारित्र-मोह से रक्खा गया है, क्योंकि इससे शरीर 
पर नहीं,, मन पर विजय प्राप्त करना है| मन पर विजय प्राप्त कर- 
के भी अगर छोगें की सुविवा के लिये नम्न न भी रहे ते भी वह 
नमपरिषह-विजयी है | 

स्नी-लियों की ' तरफ से कामुकतापू्ण आकर्षण किया 
जा|य ते उस आकपण प्रर विजय प्राप्त करना स्री-परिपह-विजय 
€ | यह पापेह तो सिफ साधुओं को ही छगगू हो सकती है, 


के । [ जनधंम-मीपांसा 
कि साखियें। को । परन्तु परिषहर-विजय तो दोनों के लिये एक-सी 
आवश्यक हैं | तब स्री-परिपहव के समान पुरुष-परिपह क्‍यों नहीं| 
माना जाती ? इसका कारण ता सिफ यहाँ माद्म हाता ह फि 
, पहिले जमाने में जब साधारणुतः किसी बात का उपदेश दिया 
जाता था तब वह विवेचन पुरु्षा को लक्ष्य म लेकर किया जाता 
था, इसलिये उन ही को लक्ष्य छेकर यह परषह बन गई . है । 
दूसरा कारण यह है कि साधारणतः पुरुष जितना ली का तरफ 
आकार्पित होता है-उततनी त्री पुरुष की तरफ जआकार्षेत नहां होती, 
अथवा आकर्षित हो करके भी उत्तका आकषण प्रगठ नहीं। होता, 
इसलिये पुरुष को सम्हाढ़ने की अधिक जरूरत माद्म हु३। परल्तु 
ये दोनों कारण पयीप्त नहीं हैं । इसालेये आज तो श्स पारपह का 
नाम बदल देना चाहिये | ल्ी-परिषह के -बदढ इसका नाम “काम- 
परिषह” रखना चाहिये | यह ली आर पुरुष दाना के दिय एक 
सरखी & | 


याचना--इस परिषद के अथ में दोनें सम्प्रदार्यों में मत- 
भेद है | दगम्बर सम्भदाय कहता हैं के प्राण जाने पर भा दान 
बचन न बोलना और न किसी से आहार वारह भा याचना करना 
याचना-परिपहि-विजय हैं | याचना के रद की वे पाप समझते 
हैं #& ' जब कि खताम्बर सम्प्रदाय मे इसे पाप नहीं माना गया 
है; रिवाज: के मे दी नरम बल्कि याचना. करने में दीनता तथा अभिमान न वात 
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परिपह-विजय ] . .., पर | 
पाचना-परिपह का विजय है। दाना सम्प्रदायां के छानिय[ का 
भिक्षा का ढंग जुदा जुदा है । इसीलिये इस पंरिषह के' अथ करने 
भें यह गडबडी पैंदा हुई है ! में लिख चुका हूँ कि मिक्षा के दोना 
दक्ष प्राचीन हैं | पहिछा ढन्ञ जिनकल्पियाँ का है; 'दूसरा दे 
स्थविरकल्पियों का । आंशिक दृष्टि से दोना ठीक हैं; फिर भा 
' याचना-परिषह की उपयोगिता तथा वर्गीकरण की इश्टि से पह्विला 
अथे कुछ असंगत माद्म होता है | यहा यह बात याद रखना 
चाहिये कि याचना-परिषह का सम्बन्ध भी चारित्रिमोह # से है । 
इससे यह माठ्म होता हैं कि उसमें किसी मानसिक-वासना पर 
विजय प्राप्त करना है | दिगम्बर मान्यता के अनुसार उसका सम्बन्ध 
चारिज्मोह से नहीं रहता; बल्कि भूख-प्यास सहने के समान 
असातावेदनीय से हो जाता है । यों तो हरएक परिषद्द में वास्त- 
विक विजय ते मन पर ही करना पड़ती है; परन्तु कुछ का सम्बन्ध 
पहिले शरीर से है फिर मन से, जब कि कुछ का सीघचा मन से 
ग्यारह + परिषहें शारीरिक-कर्शो से सम्बन्ध रखती हैं, इसलिये 
उनका कारण असातावेदनीय माना जाता है; ओर बाकी ग्यारह 
घातिया-कर्मों से सम्बन्ध रखती हैं । 

याचना करने मे छजा, दौनता, संकीच आदि मानसिक कटे 
का सामना करना पड़ता है, इसलिये उनके विजय करने का 





आज आज 33]. मन अज  कीललज तरल मन लर कब जल किम मिल कवी लटकन कह 
» चपोरितमोहे नाम्यारतिस्रीनिषयाक्रोशयाचना “ सत्कारपुरूकाराः 
९-१५ तत्वार्थ | । + 

क्या, ठषा, शीत, उप्ण, दशमशक, चर्या, झब्बा, बंध, रोग, तृण 
स्परे, मल | 
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विधान किया गया है, इसलिये याचनां करना ही वास्तव हें परिषह 
कहलाया-जिस पर विजय प्राप्त करना है| याचना न करना परिषह 
नहीं है, क्योंकि उससे किसी मानासिक कष्ट का सामना नहीं करना 
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पड़ता । श्सीलिय परिषह का नाम यार्चना है, न कि अय[चना | 
_सत अन्ध के अनुसार ते मुनिया का कायक्षेत्र विशाल है तथा 
मुनिययों का धम गृहस्थों के लिये भी. उपयोगी है, इसलिये याचना- 
परिषह का क्षेत्र विशाल है | भोजन के विषय में भिक्षावृत्ति अनि- 
वाय न होनें से उस विषय में, आज याचना-परिषह आनिवार्य नहीं 
हैं; फिर भी अगर॒कभी जरूरत हो तो याचना-विजय करना 
“चाहिये । इसके अतिरिक्त घम तथा समाज की उन्नति के छिये 
लोगों से अनेर्क प्रकार की याचना कंरना पड़ती हैं, इसलिये वहाँ 
भी उस परिषह् के विजय की आवश्यकता है। े 
.. सल-- इसके विजय की भी जृरूरत है, परन्तु इसके नाम 
पर शरीर को मलिन रखने! का जो रिवाज द-वह ठीक नहीं है । 
कलंक देव ने इस विपय में एक वात यह भी कहीं है कि केश- 
लैौच परिषह भी इसी में शामिल है | परन्तु यह ठोक नहीं माह्म 
होता, क्योंकि मल-परिषह विजंय का अथ है धरणित चॉर्जो से भी 
घणा न करके कतेव्य॑ पर इढ़ रहना | 'बाल का३ 'मल नहीं है, 
बल्कि वे तो अड़ार के साधन मानेषप्जात है | अगर उनन्‍्ह मलरूप 
माना भी जाय ते उनके धारण - किये रहने में मल-पारिषह-विजय 

है--न कि छोंच करने में | इसलिये यह समाधान ठंक नहीं हैं | 
आज केशढोंच . की. जरूरत नहा &, इसांड्य उसका 
उल्लेख निरथक है । अगर उसका जूरूरुत हांती ता उसका नाम 
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अलग ही लेना चाहिये था | यह भी सम्भव हैं कि श्रारम्णत मजज 
कि परिषहों की गणना की गई हो उस समय-केशलीच का रिवाज 
नहों। ह 

प्रज्‌ु--विद्वान्‌ू और बुद्धिमान होने से मलुष्य-म एक अकार 
का अहंकार आ जाता हैं| यह उपके अपःपृतन का मा ह तथा 
समाज-हित का नाशक है, इसलिये ऐसा अहंकार न॑ भाना चाहिये। 
यहाँ प्रज्ञा उपल्क्षण है इसल्यि किसी भी तरह का विशेष गुण 
जिससे अहंकार पैदा हो सकता है, वह सत्र प्रह्ञा शब्द स समशन[ ' 
चाहिये । की ह 

अज्ञान- अज्ञान की ब्यास्या भी गुणाभावरूप करना 
चाहिये । प्रज्ञा से यह उल्ठा हैं। उसमे गुण के अहकार का 
विज्ञय करना पडता है और इसमें गुणाभाव से जो दीनता, निराशा 
अपमोन, अपमान से पेदा होनेबार्ली कषाय आदि का ' अनुभव 
करना पड़ता है, उस पर विजय की जाती है । 

अदर्शन- आ।ंस्ास पर विजय प्राप्त करना अदशन-पारषह 
ह। धम मनुष्य को सदाचारी बनाना चाहता हैं | इसालिये वह इस 
बात को घोषणा करता है कि सदाचार, रंयम, तप आदि से सब 
प्रकार की उन्नति होती है | सैकड़ों मनुष्य मिलकर जो काम कर. 
सकते हैं, जो जान सकते है-बह सब तपत्वी की ऋद्धियों' और 
अलोेकिक प्रव्यक्षों के आगे कुछ नहीं है । इस आशा से सैकड़ों 
मनुष्य अपने जीवन को संदाचारमय' बनाति हैं ओर .जत्र उन्हें 
सदाचार का मम समझ में आ जाता है-तब थे समझ्न जाते हैं 
क्या आजाद का बात ता ।नरथक है, ' सदाचार से इनका कोई 


श्र 
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विशेष सम्बन्ध नहीं हैं । वास्तव सं सदाचार से आत्मिकन्शान्त 
आर खुख ।भंलठता ह, रोक सुधरता हैं, दुनिय की भाई हांत॑| 
हैं और उससे मेरी भी माई हैंति। है---इस प्रकार धम का मम 
समशकः बह केबी हा जाते हैं. । परन्तु यहे अव्स्था प्रारम्भ मं 
नहीं होती । पहिले ती मडुस्‍्य उड़ समझता है कि सेयम्र का पोडन 
करने से संचछुच .* यहाँ बैठे! बैठे हजारा कस की सब चीज 
दखन लगूगा; तप से अकाएं डने छमूँगा, बनाना जीर 
ब्रिगाडना मेरे वाएँ हीं ते खेल हो। जायगा आदि । अन्ते में जब 
ठसे इनकी शपति नहीं ढेती| और उचर वह घम की मेंगे नहं। 
समझ पाता; तेंबे वह व्याकुछ हो जाता हैं वेहे घम पर अविश्वास 
करने लगता है। ईसेआं नाम हैं अदशन-परिपह । जेन-शाख 
कहते है. कि यह पारप्रह दशन-मीह अथीत मिथ्याल है उदय से 


किक 


हांती 6 बात बिलकुल सत्य है । व का मम नह समझना, 
पिथ्योल्न ते है हो । उसे से यह परिषह होती हे | इस परिषेह 
को विजय करने की| उपाय यही है. कि व की मत समझ जाय । 
उसके काय-कीरण सी का ठीक ठोक पी लगावर यह विश्वास 
किया जाये कि वी का फल भीर्तिक जानकारी तथा हरद्ध।! नहीं| 
किन्तु आलिक-बन तथा शान्ति है । इसे पड अदशेन-प/रिपह 

पर विज करना चाहिये । 
पहिले कह डुका ४ कि. परिपह। वी नियत संख्या: 
बनोने की जरूरत नहीं हैं | परिषहों की संख्या बदली भी जा, 
सकती ह । उदाहरणाथ, दा परिष् है । जब एन आदमी साछ 
हो जाता हैं और उसे अपने द्वाथ .से ज्ञीई छगाना पड़ती हैं; पी 
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मठना पड़ता है, कभी मछ-मत्र भी साफ करना पडता ह ता उसे 
।न कामा में लजा आती है । परन्तु ऐसी छा न आना चाहिये गा 
+त खावड्न, सत्रा आर अहिंसा का काथ सम्झकर प्रसन्नता से ह 
आना चाह | यह छज्ञा-परिपहं का विजय है। इस अकार' 


आर भी परषह ढ़टीं जा सकता हें | 


नम चारत्रमय है | इसलिय उसका जितने हारों से विवे- 
चन किया जा॥ उतना ही थोडा व | दु:ख का दूर करने तथा 
भाव के [छेये न आने देने के लिये अनेक उपायों दा वर्णन 
जब शाला म किया गया है, उनमें अ| तकाश क्त विदेचना यहाँ 
कर द। गई हैं | कुछ उपाय जान-वबूज्ञ+र छाड दिये जात हं। 
जस चारत्र के पांच भेद हैं जामायक छद्पस्थापना आंद | 

जप भ ज्त लेना सााथेक, भेद रूप में ब्त उना छेदोपस्था- 
पना । आजकछ इन भेदों की कोई विशेष उपयोगिदा नहीं है, 
ससर्देव उन पर उपेक्षा की जातो है 


हृह पथ धस न 
जन झार्सरा में आहसा अणुव्रत आदि १ ब्रतों के नाम से 
'“ईस्प-धम का जुदा विषेचन किया गया है साधारण शब्दों ह 
या का घम जणुब्रत कह जाता है। परन्तु 


अजुब्रत और महात्रत 
कं सामा का वणन में ध्यूर्ण और अपनूण चारत्र? .शर्षक के नचि 


7१ जाया हू । साधारणत: शआरबक का अजुन्त के साथ और मुनि 
7 महात्रत के साथ सम्बन्ध न जाड़कर सतंत्र रूप में हो इनकी) 
, | आना चाहिये, जैसी कि पहिछे मद का है। इसलिये 


इसलिये 
न शाह में जो अणव्त या दराब्रत के नाम से कहे जाते 
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उन्हें अणुत्रत न कहकर गृहस्थत्रत कहना चाहिये | 
! 'गृह्स्थों के बारह ब्रत कहे गये हैं | अहिंसा भादि पाँच व्र्त 

तो वे ही है-जिनका पहिले विवेचन किया गया है | इसके अति- 
रिक्त तीन' गुणब्रत और चार शिक्षात्रत और हैं | इसमें से तुछ 
तो अनावश्यक हैं । संक्षप भें उनका विवेचन किया जाता है | 

गुणन्त तीन हैं और शिक्षानत चार हैं। अणुव्रत प्र 
वृद्धि करनेवाले ब्रत गुणब्रत हैं और संयम की या मुनिधरम की 
शिक्षा देनेवाले ब्रत॑ शिक्षात्रत, हैं | यहाँ तक जैन शात्रों में मत- 
भेद नहीं है, परन्तु ग्रुण्रत और शिक्षात्रत के नामों में मतभेद 
है। एक मत-जिसका आचाय जमास्थाति आदि ने उल्लेख किया 
'हैं--के अनुसारं सातें। का क्रम यह यह है। 

तीन ग़ुगाब्रत- दिखखत, देशत्रत, अनथदडत्रत | चार 
शिक्षाब्रत-सामायिक,.. प्रोषधोपवास, . उपभोगपरिमोगापरमिण, 
अतिथिसावमांग । 

गुणब्रत प्रायः जीवन भर के ब्रत # होते हैं, आर शिक्षा- 
ब्र॒त प्रति दिन के अभ्यास के ब्रत हैं | इस लक्षण के अनुसार देश- 
विरति को गुणव्रत में शामिल नहीं कर' सकते, परतु आचाय 
उमास्वाति ने यह परिबतन क्यों किया इसका-ठीक ठीक उल्लेख 
नहीं मिलता । अताम्बर सम्प्रदाय की आगम परम्परा में मी देश 








#% १--युणाथ अधुब्रतानाप॒पकारा्थ बर्त शुणब्रतम्‌, दिखिरत्यादविन- 
ण॒ब्रताउबृहणार्थवात्‌ । तथा सवाति शिक्षात्रत | शिक्षाये अभ्यासाय ब्रत देशावका- 
शिकार्दान! ग्रतिदिवसोम्यसनीयलात । अतएव युणअतादस्य भेदः । थणब्रत हि 


ग्यो यावव्जाविकभाहुः । | ् 
--सामारधमंश्ित टका ४-४ | 


ग़हस्थधम ) . बिक, ० डे 
बिरति का गुणब्रत नहीं माना है । | 

सम्मव है कि आचाय उमालाते ने गुणब्रत ' आर शिक्षा 
व्रत का भेद किसी दूसरी दृष्टि से किया हो | परन्तु वह दट 
उछ्षिखित नहीं है । सम्मव-है ककि उनके ये विचार ' हों कि ।देग्वि- 
रति और देशविरति एक ही ढंग के ब्रत हैं, इसलिये ' उनको एक' 
ही श्रेणी में रखना चाहिये | दूसरी . बात यह भी कहां जा सकती 
है कि देशविरति में कोई ऐसी क्रिया नहीं है जो संयम के साथ 
खास सम्बन्ध रखती हो-। अणुन्रती की दष्टि से देश की मयीदा 
भले ही उपयेगी हो सकती दो, परन्तु महात्रती के लिये उसका 
कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह मयोदा के बाहर-भी पाप 
नहीं करता तथा समस्त बररछोक में अ्रण कर सकता है, इसलिये 
भी देशविरति, संयम की शिक्षा के लिये उपयोगी नहीं माद्ठम होती । 
दिगिरति, देशविरति, अनथदंडविरति ये तीनों ही व्रत विरतिप्रधान 
अथातू निषेधप्रवान हं। इनमे किसी विधायक कार्यक्र+ की 
मुज्यता नहीं माछ्म होती, इसलिये भी आचाय -उमाखाति को इ 
एक ही श्रेणी में रखना पडा हो । 

दूसरा मत जिसका उल्लेख आचाय समन्तभद्र आदि 
किया है, उसमें देशबव और उपभोगर्परिसोगपरिमाण में परिवर्तन 
हुआ है, भरथांत्‌ देशब्रत शिक्षात्रत में शामिल है और उपभोग- 
परिसोगपरिसाण, सोगेपमोगपरिमाण नाम से गुणबत में शामिल 
हे । हे क्‍ 

इसके अतिरिक्त थोड़ा-सा भेद यह भी है कि आचार्य 
समन्तभद्र ने भतिथिसंबिभाग को वैयाबइत्य का नाम देकर इसकी 


२०२ | [ जैनधर्म-मी मांसा 
व्याख्या कुछ व्यपक कर द। हैं । इसमे ओर भी भनेक प्रकार की 
सवा का समावेश कर दिया ३ गया है | 

इस ।वषय में तीसरा मत आचाय कुंद-कुंद आदि का है 

उनके गुणब्रत तो आचाप समन्तभद्र के समान हैं, परन्त शिक्षात्रतों 
मे देशावकाशेक के स्थान पर सछखना का# नाम हैं | इनके मता- 
नुत्तार दशावकाशिक अथातू देशाबेरति को न गुणब्रत में स्थान है 
न शिक्षात्रत में; और सछेखना नामक नय। ब्रत ' आया है । य्पि 
सलेखना का उछेख अन्य आचार्यो ने भी किया दे, परन्तु इसके 
वारह ब्तें। से बाहर रक्‍खा है ; इसका कारण यह है कि यह बत 
गहस्थे। के लिये ही नहीं किन्तु साधुओं के लिये भी है, तथा मरते 
समय ही इसकी उपयोगिता हे-साधारण जीवन में इसका कुछ उप- 
योग नहीं है | ह 

आचार वस॒ननदी ने शिक्षात्रतों को सबसे म्ित्न रूप दिया है | उनने 
भोगोपमोगपरिमाण ब्रत के दो टुकड़ करके उनका दा ब्रत बना 
दिया हैे-भोगविरति और परिवोगविराते | फेर आतोेथसंबिभाग 
ओर सलेखना को लेकर चार शिक्षात्रत ]] का दिये €& | सामायक 

र ग्रोषधापवासंत्रत का ता बद़िष्कार ही कर [दिया है| 





6 न केवकम दानमेव वेयादृत्यमुच्यत आपतु-व्यावराततस्यवद्राद पदया| 


संवाहन च गुगरायात्‌ । वयाहत्य यावाइप्नहाजत्य इपिक्षयामनाम्‌ | ४-२२ । 
रत्करण्ड श्रवकाचार । 


+ सामाइय॑ च पढमे विदिय च तहेँव पोसहं सणियं तश्य व आतैह-ुस्ज 
चउत्थ संह्ेहणा अन्ते | चारित्रयाद्त २५ | / ' ' 

[] तंभोय विरह सा्गम एदम्रा्तत्लावय छू [:“ त॑ परिम्तोयागिवुत्ति 
विदियं "'। महेखणचउत्ध | -- वेसन दी श्रावकाचार ९ 


गृहस्थधभ ।| न क 


इसक आंततिरिक्त ओर भी बहुद स -मंत- हूँ जनम या तो्‌ 
नतें की थोडी बहुत पारेमापा बदल दो -गए हैं, अथवा गुणनता। 
में एक आचार्य का अनुकरण किया गया. है और रिक्षात्रता में 
किसी दूसरे आचाय का अनुकरण किया गया हैं | 
इन मतभेदों का मुख्य कारण देशकाछ का भेद है .। युणबत 
और शिक्षात्रत की परिभाषा भी जैसी चाहिये वैश्ती स्पष्ट नहीं: हैं, 
इसलिये भी अनेक ब्रत वर्गीकरण में इधर के उधर -हो गये -हैं । 
इस विषय में अनेक आंचाय ते चुप्पी साधकर रह गये हें' और 
अनेकें।- ने अनिश्चित रूप में मेंद दिखाया हैं । 'आ्रायः” शब्द 
का प्रयोग करके उनने छक्षण-भेद को' अस्पष्ट कर दिया 'है । 
बात्तव में वढाँ अत्यष्टतणा का कारण भी है। जेते---गुणत्रत के 
भेद अगर इससे किये जाये कि उप्र जीवन मर के छिये अत 
लिये जाते है और इसलिये :देशविरति की गुणत्रत,से बाहर कर 
दिया जाय ता भोगापभोगपराम्राणत्रत भी अध्ुक्र अश्ञ- में अछम 
कर दंन।. पडेगा, अथवा उसके एक अंश को गुणब्रत और ह दूसरे 
अश को शिक्षात्रत मानना पड़ेगा, क्योकि भोगोपभोग परिमाणब्रत 
भें यम और नियम दोनें का विधान ६ है। यम, जीवनपर्यन्त 
रहता हैं: और नियम # में समय की मयादा रहती है | 





6 निय मोयसश्र बिहितों देघा सोगोपभोग सहारे | नियमः पारिोभत- 
फालो यावजीब ये धिते | 


३-४१- २. के श्रा 
#* अय दिवा रजनी वा पक्षों माप्तस्तवर्तययतं वा | इतिकालप रिच्छित्या 
भत्यास्यानं भवेन्नियम 


( का है 
१०8। | [ जैनधर्म-मीमांसा 
सागारधमामुत टीका में शिक्षात्रत की एंक और परिभाषा 
दी गई है कि विशेष श्रतज्ञान की भावनारूप परिणति जिनमें 
होती है वे शिक्षात्रत+ हैं | देशावकाशिक आदि में विशिष्ट श्रतज्ञान 
की भावना की आंवश्यकता होती है | परन्तु यह भी ठीक नहीं है; 
क्योंकि देशावकाशिक की अपेक्षा अनथदण्डविरति में श्रतज्ञान की 
भावना अधिक अपेक्षित ह | तब उसे गुणवर्त क्‍यों भाना जाय ! 
प्रीषधोपवास : में बल्कि उससे कम अपेक्षित है, तब इसे गुणब्रत 
में क्यों न रक्‍्खा जाय ? इसालिये यह भद-भी ठीक नहीं हैं।' 
'सच तो यह है कि गुणब्रत और शिक्षोत्रतं-यह भेद ही कुछ 
नि रर्थंक-सा माद्म होता -है। सभी का नाम शिक्षात्रत होना चाहिये। 
अताम्बर आगमों मे जब किसी श्रावक के बारह ब्रत लेने का उल्लेख 
आता है तब वह यही कहता है कि में पाँच अणुब्रत और सात 
रिक्षात्रत# छेता हूँ | वह तीन गुणब्रत और चार शिक्षात्रत नहीं 
बोलता; यद्यपि पाछे के अेताम्बर-साहित्य में गुणब्रत ओर शिक्षात्रत 
का भेद मिलता द्वै । इससे मादछम होता दे कि ग़ुणब्रत शिक्षात्रत 
का मेंद पीछे से आया है | परन्तु आकर के भी वह गेक टींक 
नहीं बन सका । द 
खेर, यहाँ इनकी गहरी मीमांता करने की जुरूरत नहीं रह 





५ शिक्षाप्रधानं व्रत शिक्षात्रत ) देशावकाशिकादेविशिष्ट श्रुतज्ञाबभावनाप 


रिणतत्वेनेच नि्वोश्चलात्‌ | ४०४१... हिल मी मिलि कलम 
ह # अहं ण॑ देवाणुप्पियार्ण अन्तिए पंचाणुवइवय सतत सिखातार दुवा& 
विहँ गिहिधिम्ध॑ पाडिवाव्जिस्साम | मा 

७ हे --- उवासगदसा १-१३ | 


गृहस्थ-धंस | ्ि [३०५ 
जाती । परन्तु इससे इस बात का फिर एक वार समर्थन होता है 
कि जैनाचार्य भी आचार-शात्र की. परम्पतत भूछ गये थे और. बे 
समयानुतार छेच्छा से नये विधान बनाते थे | वे पुरानी :परम्परा 
भूलें या न भूले, परन्तु सम्यानुसार उचित विधान' बनाने तंथा 
उनमें परितरतन करने का प्रयत्व उचित है | 


इन सातों ब्रतों को शी भी कहते हैं । व्रतों के रक्षण करने 
के लिये जो उप ब्रत बनाये जांते हैं-उन्हें शी ल॥ कहते हैं | इसलिये 
इनका झील्सज्ञा भी ठीक हे 4 ' ' ः 
अब यहाँ में उन जतें। वी आलोचना कर देना चाहता हैँ, . 
जिससे माछूम हो जाय कि इस समय कौन-सा ब्रत उपयोगी है ! 
और कौनसा नहीं ! आजकछ इन शीर्ों या शिक्षात्रतों की 


हँ 


संख्या कितनी रखना चाहिये 


 दिगिरति--में अम्ुक दिशा में इतनी टूर जाऊँगा, इससे 
अधिक न जाऊँगा--इस प्रकार जीवन भर के लिये मर्यादा बॉधन। 
दिग्विरति है । मनुष्य मादा के बाहर पँच पापों से बचा रहता है, 
इस दृष्टि से इस ब्रत की उपयोगिता वता३ जाती है | इस प्रकार 
आईसादि अथुवतों की बृद्धि का कारण होने से यह गुण बत कह. 
लाता है | यहां तक दि; मयीदा के बाहर पॉच पापों से पूण निश्वत्ति 
हि णरिधय इब नगराणे अतानि किल पाल्यन्ति जीलछानि | ३५ आय त्रतपालनाय 
परमाच्छालान्यपि पालनीयानि | पुरुषा 4ैसिद्धयुपाय १३६ | 


9 [ जनधमे-मीमांसा ' 
रहता है, इसाब्य उस मयांदा के बाहर उपचार से महावती# भी 
कह ददिया हैं | यद्यापे साथ में यह बात भी कह दी है कि उसमें 
सहाद्रता के समान मनन्‍्दकघायता न होने से वह वास्तव में मह बनी 
नहीं है, फिर भी: उपर्चारेत महाज़्त कहना भी कम महत्व की बात 
नहीं है । 

श्रमण संस्कृति के अनुसार निवृत्ति मांगे का अभ्यास कराने 
लिये इस त्रत की थोडी-सी उपयोगिता थी, परन्तु वास्तविक 
उपयोगिता नहीं। के बराबर है | एक परनुष्य हिमाल्य के उच्त पार 
अगर हिंसा न करे और देश के भीतर सब कुछ करे, इसलिये वह 
ब्रती नहीं हो जात-पाप का क्षेत्र कम हो जाने से पाप कम नहीं 
हो जाता । शना कि इस ब्रत के पहिले मनुष्य को अणुब॒ती होना 
आवश्यक है, परन्तु अणुवृती रहकर मी मनुष्य जितना पाप मयोंदा 
' के बाहर कर सकता है, उतना मर्यादित क्षेत्र में भी कर सकता है | 
इसलिये इस व्रत को त्रत-रूप न मानना चाहिये | बल्कि आबकल 
ता इससे नुकसान हां है; कैयाक आज सचार। पएथ्च[ एक बाजर या 
गांव के समान हो गई हे । यातायात के इतने साधन बढ़ गये ह, 
साक्षात्‌ या परम्परा-रूप भ॑ हमारा ज।वन सार धथ्चया क्ष साथ इृत 
तरह गुथ गया है कि हमारा सबसे असम्बद्ध होकर रहना अशक्य- 
प्राय हो गया है | हमे सेवा के लिये, विकास के लिये, समा 
# अववेश्हिरणुपाप प्रतिविरतोदिखताने घारयताम्‌ । 
पश्च , महाव्रतर्परिणतिमणत्रतानि अपबस्ते | हे४ । 


प्रत्याख्यानतत॒ुत्वान्मन्दतराधरण . भीह परिणामाः । 


'सतल्लेन देख बारा। महावताय अपवचन्त | २५ | 
- ““रत्ञकरण्ड श्रावकानार 


हि ; 
गहस्थधर्मे ] [ ३०७ 


भीतर कैद न रहना चाहिये | एक तो, पुरान जमाने का तरह ।नह- 
तिप्रधान बनना कठिन हैं, फिर एकान्तननेव्त्ति हैं। तो पत्म नहां 
है | धम की एक बाजू निव्वत्ति है ओर दूसरी बाज प्रदत्त हैं, इस- 
लिये भी इसके व्रत-रूप में रखने की को३ जरूरत नहीं है । 


| हक. 


देशविरति--यह जत भी दिग्बिरति के समान दिशाओं 
की मय दा बनाने के लिये है | अन्तर इतना . ढी है. कि दिग्विरति 
॥ मयांदा जीवन मर के लिये होती हैं और इसको भयांदा अमुक 
समय के लिये होती है । इमलिये इसका क्षेत्र भी छोटा रहता है। 
इसमें दिन दो-दिन आदि के लिये मयोदा ली जाती है, इसलिये 
छोटे क्षेत्र की रहती है । आचाय समन्‍्तमद्र ने इसका नाम देशा- 
वकाशिक रखा हैं| देशत्रत या देशविरति कहने से कभी कभी 
बारह हो बतें। का भाव होता है, इसडिये सामान्य देशत्रत और इस 
विशेष देशब्रत में अन्तर नहीं- मादम होता, इसलिये इसका नाम 
देशवकाशिक कर दिया, यह ठांक ही किया हैं। परन्तु जिन 
कारणों से दिग्वत अनावश्यक था-उन्हीं कारणों से यह भी अनाव- 
श्यक है | 

अनथ-दंडविरति- निरथेक पापों का स्यग अन-दंडबि- 
रति है | परन्तु निरर्थक में जो “अर्थ! शब्द है-उसका अ्गी 
अनिश्चित है । अनेक जनाचार्ण ने इस ब्रत के नाम पर इतनी 
जआपक बात। का उछेख फर दिया है और उनके व्यावहारिक रूपों 
क। इतना अस्पष्ट रक्‍्खा - है कि इसे ब्त-रूप मे स्वीकार करना 
कठिन हद जाता है | बहुत-से लोगों के मत में ऐसा श्रम है कि 
बर््य के लिये बायु-सवन करना, तैरना, दौड़ना, कूदना व्यदि भी 


८ 
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अनथ-दुड है| अगर इन सत्र बातों को अनथ-दंड न माना जाय 
व दूसरा तरफ यह अ्रश्च उठता है कि ,.तब अनर्थ-दंड क्‍या है 
जिलका त्याग किया जाय £ मनुष्य की अत्येक क्रिया में अर्थ और 
काम का साक्षात्‌ या परम्परा सम्बन्ध रहता ही है-इसलिये निरथेक 
पाप किसी को भी नहीं कह सकते | 

इस प्रश्न की इस तरह जटिलता रहने पर मी यह बात 
निश्चित है कि यह एक व्रत है | इससे अहिंसा आदि ब्रतों का 
बहुत कुछ संरक्षण हो सकता है । हाँ, इसकी सापेक्षता विशाल 
होने से इस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। 
क्‍ आचाय उमाखाति ने इस प्रकरण में 'अथ! शब्द वा अथ 
किया हे “उप्रमोग-परिभोग!% । इससे जो मिन्न हो अथात्‌ जिससे 
उपमोग-परिभोग न होता हो-वह अनथ है । इसके लिये जो दंड- 
प्रवृत्ति मन-वचन-काय की क्रिया हो वह अनथदंड है | उसका 
त्याग अनंथ-दंडविरंति नाम का व्रत है । 

उपभोग ओर परिभोग में पाँच इन्द्रियों के ब्रत आते हैं, 
किन्त इन्द्रेया पांच ही नहीं हैं, छः हैं । मन एक महाव शन्द्रय 
है, इसका विषय भी विशाल है-इसाडेये अथ! शब्द का अथ 
करते समय इसके विषय को भी ध्यान भे रखना चाहिये । 
| बहुत से काम एसे हैं [कि जा स्पष्ट हां अनथ-दड मादुम 
होते हैं । जैसे हमारे हाथ, में छकड़ी- है और रास्ते में को३ 'पद्च 
खडा है ते बहुत से छोग बिचा किसी प्रयोजन के या आवेशबश 

ऋ% उपभोग परिभोगों अस्याग्रारिणों्यः । तदातिरिक्तोइ्नवः | “ते 
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उप्ते छकडी मार देते हैं | इससे न ते इन्द्रियों की सन्तादे हैं आर 
न कोई स्वास्थ्य वगैरह का लाभ ढैं, इसलिये यह अनर्थदण्ड -हैं | 
एप्ती वृत्ति का त्यांग होना चाहिये ) द जज 

यथपि हमारे द्वारा छोटी-छोटी प्रवृत्तियाँ इस प्रकार को 
होती रहही हैं |के उनके बिना भी हमारा काम' चछ, सकता ह, 
परन्तु अनिच्छा से वे हो जाती हैं । जेसे, एक मनुष्य खड़े-खड़े पर 
हिला रहा हैं, उचज्चली चछ रहा है | उसका यह काम निरथक है | 
फिर भी ऐसे छोटे-छोठे कार्मो को अनथ नहीं कहना चाहिये, 
क्योंकि ये शरीर की छाभाविक क्रिया के सम्रान अनिच्छा से होते 


हैँ | 


कक हर 


इसी प्रकार कप्ती कभी मनोविनोंद के लिये भी हमें ऐसा 
काम करना पडता है। जो कि वाहिरी इ वश्यक नहीं मादुम 
होता, ' उसे भी अनथदण्ड म॑ न रखना चांहिये । इस प्रकार की 
बातों पर विचार करने के वाद भी यह कहना उचित है कि अनर्थ 
देंड-विरति एक ब्रत हैं | इस ब्रत की उपयोगिता यह है कि हम 
अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति क फलाफल पर विचार करना सीखें, . और 
जिन प्रवृत्तियाँ से हाने के बदले छाम कम हो, पुण्य की अपेक्षा पाप 
अधिक हो, उनका त्याग कर । अहिंसादि ब्रतों के वर्णन में जो 
हसा आदे के अपवाद बताये गये है उनका दुरुपयोग न हो जाय 
इसके लिये यह अनथदंड विरति है | इस प्रकार बतें। का संरक्षक 
होने से यह ब्रत शीढ-रूप है, शिक्षात्रत है | 

अनवदण्ड-वेरति मे जिन जिन अनरथों के त्याग ' करने का 
विधान ह-टनका पाँच भागों में विभक्त किया गया है। पापोपदेश, 


द | जनधमें-मी पांसा 
हिंसादान, अपध्यान, प्रमादवर्या और ढःश्रति | 
वादापद्श--जा काम्र पापन्रूप ह-उनका उपदेश देना. 
पापापदश हैं | हम में अनेक आदते ऐसी रहती हैं-जों बुरी होती 
ह और ।जन्ह हम भा बुर समझते हैं, फिर भी उनका जानवूझ- 
; कर या छापवोद्दी से प्रचार करते हैं | एक बीड़ी पीनेवाल दुसरे 
की बौड़ी का शाक लगायगा, यद्रपि वह जानता है कि यह हानिकर 
है-यह पापोपदेश है | जे दात बुरी है उसको अगर दम स्वाप- 
वश या कमजोरी से त्याग नहीं सकते ते कम से कम इतना जरूर 
करना चाहिये कि हमोरे द्वात उनका प्रचार न हो । कौन-ला कार्य 
पाप है ओर कौन-सा पाप नहीं। है, इस विषय का निणेय करने के 
लिये पहिले जो पॉँचों पाप की और व्रतों की आलेचना की गई है 
उस पर ध्यान देना चाहिये। 
पापोपदेश से अपना को३ छाम नहीं हैं, किन्तु दूसरों का 
अधघ:पतन है, इसलिये इसका त्याग,करना चाहिये | 
 झका--अगर किसी पापोपदेश से अपना छाम हो, साथ 
सिद्ध होता हो -ते। क्या वह पापोपदेश नहीं है ! क्या स्वार्थियों को 
प!पोपदेश की छूठ है 
. उत्तर-पापोपदेश तो वह मी है, परन्तु वह परापोषदेश अनर्थ- 
दण्ड नहीं हें । यह सम्भव हैं ॥की अनर्थदण्ड श्र भी बंदृकर 
उसका पाप हो, परन्तु यहाँ तो इतना ही विचार करना है कि 
एक तरद्द का पाप अग्र साथक और निरथक किया जायतो साथक 
की अपेक्षा निरथक आंपक बुरा हैं 
अनेक जैंन लेखकों ने पायोपदेश के नाम पर कृषि आदि के 


नाता. "साम्याका 
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उपदेश देते का निषेध किया है, परतु यह निवृत्तेकान्तवाद को 
फल है | जिसके हम न्याव्य और आवश्यक वृत्ति कह सकतें हैं, 
उसके विषय में उपंदश भी दे सकते हैं | मलुष्य के जीवन-निव्राह 
के लिये जब कृषि आदि आवश्यक 6, तब उसका प्रचार करना 
उनमें सुधार करने तथा घतर्क रहने का उपदेश देना उचित्त है । 
इसे प!पोपदेश न समझना चाहिये | हाँ, शिकार वंगेरह संकल्पी- 
हिंसा आदि का उपदेश अवश्य पापोपदेश है | 

पीछे के जैन लेखकों को भी पापोपदेश के भंयव अनर्थ-दण्ड 
के अथ में संशोधन करना आवश्यक माद्म हुआ है-इसीलिये 
हमचन्द्राचाये ने # कहा है कि पारस्परिक-व्यवहार के सिवाय 
दूसेर स्थानें। पर ऐसा उपदेश न देना चाहिये, भर्थीत्‌ पारस्परिक 
व्यवहार में ऐसा उपदेश अनंर्थ-दण्ड नहीं हैं। इस संद्योधन से 
पापापदेश की व्याख्या करीव करीब ठीक हो जाती है | पारस्परिक 
ज्यवहार का वात उनच हिसादान के विषय मे भी का है, जिसका 
अनुकरण प० आशाघरजी न भी सागार-धर्मामुत में किया है | 


हो, यहा इतनी बात आर कहना है कि उदारू-चरित, मनुप्य 
के लिय सारा जगत व्यत्ह्यर का विषय है, और प्रत्येक मनुष्य- 
की उदार होना चाहिये ; इसलिये जो काम समाज के लिये आव- 
स्यक है, वह पारत्परिक व्यवहार के विषय में हो या अविषय में, 


सका विचार ही ने करना चाहिये | मतरव यह है कि निवत्ति- 
-॥/#एल्‍स्‍भशश/शणशणाणशणणणशणणणााभाास >>. क लव न नम ५3०० «५०4 ककम ०5०८ >3८4८५+ ०७. 
# वृषभान्‌ दमय, क्षेत्र कृष, पडय वाजिन:ः | 
दाक्षिण्यावियय्र पापोपदेशोय न युब्जतै || 


“यातशातश्न ३ करे बा 
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भाग पर बहुत आधर्षक्ष भार डाल देने से जो आवश्यक प्रवृत्ति पर 
भी अपहँल्ता है| गई हे-उसे दूर करके अनथ्थदण्ड का त्याग 
करना चाहिये । कं 


हिंसादान--हिंसा करने के लिये उसके साधनों का दान 


3. 


करना दिखादान है | जिन चीजों से हिंसा हो सकती द्ै-उनका 
दान करना हिसादान नहीं, किन्त हिसा के लिय उनका दान 
करना हिसादान है | अनेक लोग हिंसादान के नाम पर अपने 
पड़ोसी को या किसी अपरिचेत को रसे३ बनाने के ढिये भी 
अग्नि नहीं देते; यह भूछ है | केवल शत्ष का विचार न करना 
चाहिये, किन्तु उसके उपयोग का. विचार करना चाहिये | शाक्क 
बनाने के लिये अगर कोई चाकू मांगे तो चाकू देना यह हहिंसादान 
नहीं है; किन्तु किसी को मारने के लिये चाकू देना हिंसादान है । 

हो, कभी कमी हिंसा, अहिंसा होती हैं, जैसा कि पढहिले 
कहा जा चुका है ऐसी अवस्था में हिंसा के छिये दान भी 
हिंसादान नहीं है| एक ख्री को इसलिये कठार दी जाय कि अगर 
उसके सतोील पर कोई आंक्रमण करें तो उससे वह आलरक्षा कर, 
तो यहं हिंसादान नहीं है । 


इस प्रकार के उचित हिंसादान का अनथदड न कहना 
चाहिये, और न इस विपय में यह विचार करना चाहिये के यह 
दान परिचेत के छिय है या अपरिचिंस के लिये ? जेन लखका ने 


हिंसादान के विषय में भी यह कद्दा है कि पारतारक व्यवहार दें 


गहस्थधेत |. (३६३ 


बाहर हिप्तादान# अनुचित है । परन्तु भल के लिये पारसपरिक- 
५ जी जे पक पे 
व्यवहार का क्षेत्र समग्र विश्व .है । जिन छाग। वे रसार बनाने. . 


के लिये भी अम्नि देने की मनाई की है है उनने एक प्रकार स 
निवृत्येकान्त का पोषण किया है जो कि अचुचित है । 


ग्रकश्ष- जो छोग युद्ध की सामग्री बनाने या बेचने का पन्‍्धा 


हक 


कर्ते हैं और अपना ब्यापार चमकाने के लिये दा राज्या का 
रुडने को उत्तेजित करते हैं, राष्ट्रीयता का एरेंसा माहक-सगत्त 
सनाते है कि जिससे मोहित होकर अनेक राज्य हरिण की त्तरह 
युद्ध के जालछ में फँस जाते है, उनका यह कारये अनर्थदंड कहछ।- 
यगा कि नहीं £ यदि नहीं ते। जगतू में आप हिंसादान किसी' को 
भी नहीं कद सकेंगे | यदि हाँ, तो इसमें अनथदंड की परिभाषा 
कहें। जाती है ? क्‍योंकि अनथंदंड तो उस पाप की कहते हैं जिस 


कर 


से अपना कोई प्रयोजन सिद्ध न होता हो । परन्तु राज्यों को छड़ान 


फ 


से तो शत्नाख्र के व्यापारियों का व्यापार चमकता है । ः 

उत्तर- वास्तत में वह भयेकर पाप अनथ-दंड को परिभाषा 
में नहीं आता, परन्तु वह है हिंसादान अवश्य | वह अनथेदंड-रूप 
नहीं है, किन्तु उससे मी बइकर घोर-हिंसारूप है | ऐसे छोग तो 
महा-ढसक है । ह  “ 

अपध्यान- -पाप को सफदता को तथा पुण्थ के पराजंय 
यंत्र लग शस्रामि मृशलोदूखलादिक । दाक्षिण्याविषयें हिंसा नारपयैत्‌ «.. 
करुणापरः | “-योगशासत्र ३-७७। 


हिंसादानं विषात्रादि हिंसाज्ञस्पर्शन॑ त्यजेत्‌। पाकाचर्थ च नाम्यादि 
दाक्षिण्याविषयेडर्पयेत | - सागारघम्मोमृत ५-८। 


कह [ जनधमं-मीमांसा 
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की इच्छा करना, इसी के अलुत्तार धटनाओं पर विचार करना 
अपध्यान है | ध्यान- करने से किसी का हानि छाम तो हो नहीं 
जाठा, इसलिये वह निरथक तो है ही, और पाप रूप है, इसलिये 
अनथदंड कहलाया | न्याय या न्यायी के जय ओर अन्याय या 
अन्यायी के पराजय के विचार अपध्यान नहीं हैं | जैसे राम-गव॒ण 
के युद्ध में राम की जय और रावण के पराजय के विचार अपवध्यान- 
रूप नहीं हैं | साधारणतः राम-द्वेप के विचार से अपने को मृक्त 
रखना चाहिये, परन्तु न्यायरक्षण और अन्याय का नाश दुनिया क 
भलाई के ढिये आवश्यक है, इसलिये वैसा विचार अपध्यान 
नहीं है | द 

प्रमादच॒यो-- निरथक जमीन खोंदना, अग्नि जलाना आदि 
ग्रमाइचया -नामक अनथ॑ंदड हैं | बहुत से लेखका ने वायु-सवन 
आदि को भी प्रमादचया बता ।ढवया ह, रन्‍्तु यह ठकि नहा है ! 
स्वास्थ्य तथा मनोविनोद के लिये मात्रा की भतिर उड़े काम कविय॑ 
जाये ते वह प्रमाददयों नहीं है । 


ठु रति-- ऐसी बाता का छुनव या पढ़ना जिसस मच मे 

बिकार तो पैदा होते हैं; किन्तु न वी मानसिक उन्नति होती है; 
$ दूसरा 'लछाम होता - हैं, ढुःझति है। सदा के लिये या 
अध्ययन के लिये पढ़ना दुःश्रौतिं नहीं हैं| बहुत से लेखक ने 
दूसरे सम्प्रदायों के अन्थ पढ़न को भी दुःश्वति कहा हैं| यह 


साम्प्रदायिक संकुविंतदा अनुचित है | 


श्लेताम्बर सम्प्रदाय में इस दुःशृतिं नामक जैवदत का 


' गहस्थवरती । - कु 


नाम नहीं आता है| उवासगदसा सूत्र में चार हो अनथद॒डाऋ का 
उल्लेख है | इससे माद्म होता है कि पहिले दुःश्रुति .नाम का 
अनपदंड नहीं माना जाता था; पीछे से उसको जरूरत भाद्धम 
होने लगी | अथवा कहर साम्प्रदायिकता का भी यह फल हा 
सकता है । खेताम्बर समखदाय में यह संख्या ते चार ही रही, किन्तु 
दुःश्रति का काम प्रमादचर्यो से ही ले लिया गया | इसीलिये हेमच- 
न्द्र्च्य ने प्रमादचया के मंतर ही दुष्शाति का शामढू $ कर 
ल्यिा है । 

सामायिक- थेड़े समय के लिये सब पापी का ल्याग कर 
देना सामायिक है ! परन्तु इसका रिवाज इस प्रकार: है- “कि थोड़े 
समय के लिये अप्तक जासन ल्गाकर मनुष्य ध्यान लगाकर स्थिर 
हो जाता है; कुछ मन्त्र का जाप' भी किया जाता है | इस प्रकार 
दिन में तीन वार-सुबह, दुपहर और संध्या कोा--सामायिक का 
विधान है | 

बहुत से स्थानों पर यह विधान स्वराज में परिणत हो गया 
है | तीन बार तो नहीं किन्तु दो बार या एक बार लोग संमायिक 
करते हैं | जिसको फुरसत हो वह तीन से भी अधिक बार सामायिक 
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तयाणन्तर -पे ण॒ चडब्विह अणद्वादण्डे परक्‍्खाइ | ते जहा-अवच्ज्ञाणा 
यरिय, प्रमायायरिय हिंसप्पयाण, पराव्क्समबएसे | १-४३ | 


कुतूइछादगीत उत्य नाटकादि निर्क्षिणे | 
कामशात्र प्सक्तिश्र धृतमथादिसवन | ३-७८ | 
जलक्रीडान्दोलनादे विनोदो जंतु योधन । 
रिपो: एतादिना वर भक्तल्री देशराद कथा | 
हा ' ३-४९ | यागशास्त्र | 


छठ हक 
कल जंददर्म-मातास] 


कर, परन्तु साधारणत; इस या ऐसे ही किसी एक काम के लिये 
दिन में एक बार समय देनां काफ़ी है | इसलिये साधारणतः एक 
बार का राज़ होना चाहिये। विशेष अवसरों पर एक से अधिक 
बार किया जाय तो अच्छा है | 


सामायिक में, मन्त्र पढ़ने का रिवाज अनावश्यक है | इसकी 
अपेक्षा वह कतेव्याकतव्य का विचार .करें, प्रतिक्रमण करे--यही 
अच्छा है | अथवा जिस माषा को वह समझता हो उस भाषा में 
हृदय को आकर्षित करनेवाले पद पढ़े तो अच्छा है | इतंने वार 
अमुक नाम-बोडना चाहिये, इत्यादि नियम समय का दुरुपयोग 
कराते है, क्योंकि नामों के गिनने में ही उसका समय नष्ट हो 
जाता है| हाँ, यह सम्मव है कि पुराने समय में समय मापने के विशषे 
साधन न होने से समय-मापंक्र यन्त्र के रूप में नामें की गिनती 
रक्खी गई हो; परन्तु आज उसकी जरूरत नहीं है| जब तक 
विचारों की घारा ठीक चलती रहे, तब तक उसे ब्रेठना चाहिये 
अथवा घडी से समय का निणेण कर बठना चाहिए । 


यद्यपि नामों का गिनवा आदि भी चित्त स्थिर करने में 


आप ५ (5७ ते छ ४७ के ज्ञ 
सहायक होता है, परन्तु उस स्थिरता का कुछ मृल्य नहीं है जो 
जीवन के ढिये उपयोगी कोई पारमार्थिक छाभ न देती हो | 


प्रवधापवास- साधारणतः श्सक ताच नाम मिंलदत ह- 


प्रोषधोपवास, पीषधपिवास आर पीषधब्रत | पाहेला! नाम (दिगम्बर 


सम्प्रदाय में प्रचलित है, किन्तु उसके अथ करने मे॑ ढेखका म मत 


गृहस्थधमे )' [२३१७ 
भेद है | पृज्यपाद ओर अकलठक # आंद आचायव प्राषध शब्द का 
अप पर्र-दिवस-अष्टमी चतुदशी करते है, और पत्र के दिनां मे 
उपवास करने को पग्रोषधोपशस कहते हैं | आ्राषधा! शब्द के 
अर में समन्‍्तमद्राचार्य का मत जुदा हैं । व कहते हैं कि उपवास 
के पहिले दिन में एक बार भोजन, करना प्रोपघ ६ है । पाहेले 
प्रोषध (एक वार भोजन करना ) करना, फिर उपवास, करना, इस 
प्रकार ग्रोषधोपवास होता है | । 

समन्तभद्राचाय का मत खेताम्बर सम्प्रदाय फे मत से भी 
नहीं मिल्ता; शताम्बर सम्प्रदाय में जो मत प्रचालित हैं वही पूज्य- 
पद आदि दिग्म्वराचार्यो को भी ,्वीकृत है | अथे एक है-- परन्तु 
शब्द में थोडा फरक है । खताम्बर सम्प्रदाय में प्रोपर्धा नहीं किन्तु 
पाषधा। पाठ है | 

पहिले जमान में उपवास का अधिक महत्व था -इसलिये 
यह एक ब्रत बना (दया गया | परन्तु आज इस ब्रत का आवश्यकता 
नहीं है । उपवास करना ठीक है, परन्तु नियमित ब्रत के रूप 


नहीं । शरीर भे विकार बगेरह होने पर उपवास करना चाहिये | 
पीछे भी इस व्रत की आवश्यकता का कम अनुभव होने लगा था | 


(5 
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इसलिये सागारघमामृत आदे ग्रेथों म हलका भोजन | करने का 
# प्रीपधशव्दः परपर्योयवाची । ग्रोपध उपबात्तः प्रोपधीपब्रासः | तृ० 
सज० वा० ७-२१-७ 


$ चेतुराहार विसर्जनम्ुपत्रासः प्रोपवः सक्ृदुसुक्तिः तर ग्रोपधोपवासों य 
दुपीष्यारंस साचराति । रत्र० श्रावकाचार | ४-१९ 


| पीषधः पवत्यनथान्तरम्‌ | तलायंसान्य ७-१६ | 


... . उपवाताक्षमे: कायो5ठुपत्रासस्तदक्षं: , आचान्छ निर्विकृत्यादि शक्‍्त्या 
है अ्य्से तपः | ५--१५| 


३१८ | | [ जनघधमरसधभांसा + 


भी विधान है, क्योंकि शक्ति के अनुसार तप॒करने ही कल्याण 
कारों है | 

साधारणतः नियम ऐसा रखना चाहिये कि सप्ताह में एक 
दिन एकाशन किया जाय, ओर एकाशन में भी प्रतिदिन के 
समान सादा भाजन किया जाय-यहीं ग्रोपधोपवास है | 

उपभोग-परिभोग-परिमाण - यहेँ। पर उपभोग! शब्द 
की अप है, इन्द्रियों के वे विषय जे। एक ही बार भागे जा सकते 
हैं, जसे-राठी, पानों, गन्ध, द्रव्य आद | “पारभनाग”' का अथ ह-॥झन्द्रय| 
के वे विषय जो एक बार भोग करके फिर भा भागे जा सकते हैं, 
जैसे-वच्ध आदि # | परन्तु अन्य जगह उपभोग के अथ भें भांग 
शब्द को और परिभोग के अथ मे उपभोग शब्द का व्यवहार हुआ 
है । आश्चर्य तो यह है कि एक ही पुस्तक में इस प्रकार शब्द 
की गडबडी पाई जाती है है । 

इस विपयमन में पाहके है कह खुफ़ा हू कि इस अ्रकार के 
परिमाण की आवश्यक्रता वहा € | बल्कि अमुक वत्तुआ का लाग 
कर देने से शेष वस्तुओं की माँग तोत्र ही जाती ह-इससे आधिक- 
तर अपने को और दूसरे को परेशानी उठनों पड़ता हे | इतालेये 
आवश्यकता होने पर इस नियम का कियी ई्े: ही रूप मे ढेना 





+# उपेत्य भुज्यते इंति उपभोगः । अशन “पा एक उपसोगण । अशनपानगन्थम ल्यादिः। ७४-९१-८ 
परित्यज्य॒अरब्यते ' इति परिसीगः | आच्छादनप्रावरणा? कारशयनासनदहयान 


हनादि ।७-२१-९ | (० गज वा ० थ ु । 
है गेण्माव्याशर सस्‍्नानव द्वान्नपानादएु भागव्यवहारः: | यनासनागन। 


हस्त्यवरम्यादिषृषभोगव्यपेंदश: | ८ १३-३ त० राजवार्तिक | 


गृहस्थवम | ३१६ 


चाहिये | इसे गणना की मयादा बना लेना चाहिए कि आज, पंच 
या दस वस्तुओं से अधिक न छूगा, जिससे कि अपने ' का या 
दूसरों को बहुत परेशानी न उठाना पड़े । 

हाँ, दूसरे रूप में मी इस वृत का' पालन किया जा' सकता 
हैं| जो बस्तुएँ हिंसा-जन्य हैं तथा आध्यात्मक जोर आधिभातक 
दृष्टि से हानिकारक हैं, उनका त्याग करना चाहिए | आचागे अक- 
लड़ ने इसका बहुत ही छुन्दर क्रम पाँच भागों म॑ बताया है | 

ग संख्यान के वे पाँच भेद बताते हैं---त्रप्त-बंध, प्रमाद, बहु- 

चंध, आंवष्ट; अनुपप्तन्य | म 

चलते-फिरते प्राणियों के नाश से जो चौज तेयार होती है 
उसका त्याग पाहेले करना चाहिए | इसमे मांस का नाम ही 
ठांक तार सल्या जाता है | उसका त्याग अबर्य कर। हृदय 
को विक्षिप्त करनेवार्की शराब आदि वा त्याग दूसरा है । तीसरी, 
श्रणी जेनाचारयों के प्राणिशात्र के ज्ञान की अपेक्षा से है। अमुक - 
वनस्पातियों मे अनन्त स्थावर ,जाब रहते है, इसलिए उनका त्याग 
करना चाहिए । इस विपय में संशोधन की जो आवश्यकता है 
उसका ज़िकर में पाइले कर चुका हूं । वहीं यह बात कही है 
कि वनस्पते का भी इस ढंग से उपयोग म करेन। चाहिए-जिससे उस 
का विघात तो अधिक हो अर छाम कम हो | 

जा वस्तु अपने शरीर के ।लेये हयानिकर है-बह अनिष्ट है । 
साधारणतः ।नेष आददे को अनिष्ट कह सकते हैं, परनत जुदे-जुदे 
प्राणियों के लिये जुदा-जुदा हां आन॑ष्ट” हांगा | इसाल्ये किसी शा 
पसतु का नाम नहीं लिया जा सकता । इससे यह बात समझ में 


रे द्‌ ७) | ह क्‍ | जन ध्‌ कि पम 





भा जाती है कि स्वास्थ्य की रक्षा रखना भी धर्म की “रह करना 
-| । निरागी मनुष्य अपनी और जगत्‌ू की-सेवा करता है, यही 
तो धम है । 
जिस वस्तु का. सवन ।रेष्ट सम्मत नहीं है, घ्वाणित है, वह 
अनुपसेब्य है । 

इस प्रकार उपभोग-परिभोग-परिमाण या भोगोपमेग परिमाण 

नामक. शील का पालन करना चाहिये 
प्रश्ष--भोगोपभेगपरिमण को शील में क्‍यों रक्खा £ इसे 


(5७ ७. 


तो अपरिग्रह के स्थान. पर मृल-बत बनाना चाहिये था; क्योवि 
भोगेपभोग ही सोरे अनर्थे| की जड़ है । 
समाधान--अधिक भोगोपमोग और अधिक परिग्रह ये 
दोनों ही पाप हैं, परन्तु अधिंक परिग्रह बडा पाप है | जगत्‌ में 
जो बेकारी फेडती है, तथा दूसरों को भूखे मरना पडता है, तथा 
मनुष्य अधिक पाप करता है-उसका कारण परिग्रह् का सचय है | 
इसका विशेष विवेचन अपरिग्रह के प्रकरण में किया गया हे । 
अतिथि मंविभाग- सदूगुणी तथा समाजसेवी .मनुष्यों का 
स्थान भोजन आदि देना अतिथिसंविभाग है | ह्ाग-धर्म के वर्णन 
इसका विशेष विवेचन हो चुका है | यहा.किसी भी प्रकार का 
अनुचित संकुचितता से कांग न लेना चाहिये | आचाय॑ समन्तभद्र 
न इसका नाम वेयावृतद्य रकखा हैं, आर उसक्रा अथ भी व्यापक 
किया हैं । उसका भी यथायाग्य, समावश कर ना चाहिय | 


वर्तमान युग में निम्नल्खित सात शी कोया शिक्षात्रता का 


हुक नधीधीता» अडजिकओओं अपन कक 


्त का, 


2042 है. हम 


जरख्प्त । 

..._?- प्रतिक्राण ( सामागिक आदि ), २-खाध्णव, ३- 
अतिथिसेवा, ४--दान ( अपनी आमदनी में से अम्ुुक भाग समाजो- 
पयेगी कार्ये। में खचे करना ), ५७ भोगोपमे|ग .परिसंख्यान, 
अन-दड-बिरति, ७ ओोषत्र ( सप्ताह में एक्र दिन एक्राशन 
करना )। कर ल्‍ 

अतिपि-सेवा और दान ये दोनों वेयावृत्य को व्यापक व्याख्या 
में आ जते हैं, पर्तु दोनों की उपयो।गेता पृथक प्रृथक्‌ है और 
दोनें। पर जोर देना 8, इसलिय अछ्ग अछग उलछेख क्रिया है । 

- सबकी ब्याख्या हो चुशी है सात शीर्व के विषय में 
इतनी वात और ध्यान में रखना चाहिये कि ये पॉच अंणुब्नतों के 
रक्षण॑ के लिये ते हे ही, साथ ही जिनने अणुत्रत नहीं -डिय हे -वे 

णुत्त फ्राप्त करने की लिये तथा अभ्यास के लिये इनका पाल 
करे | 

गृहस्थों के मूलगुण । 

महत्ता महावीर ने जब जेन-धर्म की पुनधठना वी और 
एक नयी संस्या को जन्म दिया तब उनने आचार के जो नियम 
बनाये थ-वे साधुओं की छक्ष्य में छेकर थे; क्योंकि साधुमस्था ही 
प्रारभ्भ मे व्यवास्यत संस्था थी। पीछे गृरस्थों के लिये नी कुछ नियम 
बने । परन्तु ज्यों ज्यो। समय निऋलता गया, त्यों त्मों गृहस्थें। प 
लिये अनेक तरह के विधि-विधानों की आवश्यकता होती ग३। जिम 
अकार मुनिया के मूल-गुण थे,डसी प्रकार चारित्र की इंष्टि 3 


श्रविक के मूल-गुण को भी जरूरत हुई | परन्तु मुनियों के समान 


2२२ 
२२१४ | | जज था यासा।! 


आवक को एकरूप बनाना असम्मव था, इसलि5_ ॥बकों के 
लिये अनेक तरह के मल-गुण बिलते हैं | शेताम्बर सम्प्रदाय मे 
गृहत्था के मूल-गुण। का काई स्पष्ट उछेख नहीं मिल्ता, इससे 
भी मादम होता है कि इन मूल-गुणों का निमोण दिगम्बर-श्ेताम्बर 
भेद हो जाने के बाद हुआ था | इसलिये' देश-काछ के अनुसार 
इनका वर्णन भी जुदा जुदा मिलता है । यहाँ सबका जुदा जुदा वणन 
क्रमशः दिया जाता है । 


१. १-५ पाँच अखुव्त, ६ मचत्याग, ७ मांसलाग 


८ मधछुत्याग | -समन्तभद्र # 

२-- १-५ पाँच अणुवत, ६ मचल्याग, ७ मांसत्याग, 
चूतत्याग | हं ह . -जिनसेन है 
३--- १-८ मच, मांस, मधु, ऊम्बर, कठुम्बर, बड़फद 
पीपरफछ, पाकरफछ-इन आठ का बल्याग । -सीमदेव ६ 


०-- १ मदल्याग, २ मांसल्याग, हे मधुल्माग, ४ रात्रि-भोजन 
त्याण, "५ ऊंबर आदि पारच फला का लाग, 5६ अरहत, (सद्ध, 
आचार्य, उपाध्याय, साधु को नमस्कार, ७ जाविदया; ८ पाती 





3... .....- नमन मन नननननननिननननननननीनीन नी न ननीननननीननि नी न भभगननमीनननी न नीनक-... 
» मयमांसप्रधु त्यंगे: सहाशुव्रतपंच कप 
अष्टो मृठ्युणानाहुग्रहिणां श्रमणोत्तमा: 
. $& हिसासत्यस्तेयादत्रहपरिहाच्च वादरभदाद । 
बतान्मांशन्मबार्डिग्तिगहिणाष््ट सनन्‍्त्सी मूल्खणा:॥ 
5 मदमांसम पत्यागः सहादुम्बरप॑चकः | 
अष्टावेते ग्रहस्थानागृक्ता मूल्यणाः शत | 


र्क २.३ 
गृहक लग । है 


छानकर ही है ः -आशाधघर के 

कालक्रम से इन मतें। का उल्लेख यहाँ किया. गया है । अन्य 
आचार्यों ने सी इन मते| का उल्लेख किया है, तथा और भीइस 
विषय में मत होंगे । 

मे पहिले कह चुका हूँ,कि चारित्र के नियम द््य-क्षत्र-का[छ- 
भाव के अनुसार होते हैं | हरएक घम के नियम इस चांत को 
साक्षी देते हैं । जैनधम में मी यह बात पाई जाती हैं | मुल्युण। 
की विविधता भी इस वात का एक प्रमाण हैं | अपने अपने समय 
के अनुसार बनने-वराले चार नियम ऊषर बताये गये हैं, परन्तु आज 
के लिये 3 सब पुराने हैं, इसलिये वततगाव देश-काछ के अनुसार 
नये मल्गुण बनाना चाहिये । 

मलगुणों के विषय में इतना और समझ्नना चाहिये कि ये 
त्रती होने" को कम से कम शत्ते के रूप में है ।थ जेनल की शत 
नहीं। हैं; क्योकि अ्टमूलगुणं] का पाछन किये बिन। भी को£ जैनी 
वन सकता है, जिस कि अविरत-सम्यर्दष्टि कदत है । हाँ, मूलयुर्णों 
मे से कुछ ऐसी वात चुनी जा सकती है, जो जैनल की* शत के 
रूप मे रखी जा सके | खर, आजकल मल्युण ,निम्नालिखित होना 
चाहिये- 





१ स्वेधम-समभ|व, २ स्वेजाति-सममाव, ३ सुधारकता 

( विवेक ), ४ प्रार्थना, ५ शीठ, ६ दान, ७ मांसलाग, ८ प्यत्याग | 
5 घ्‌ (5 (5. /६ 

(१) संवधम-समभाव का दूसरा नाम स्याद्गादिता है । किसी 


अल अल जल मल बह जल ली मल नकल बह तन शल जलिलकक 
* मेचपलमघु निशाशन पचफंली विर्शतप्रचकाप्तनती 
जवदया जलनाछकन मिति च क्चिदष्ट मूलगुणाः | 


१ | 


भहण करता, विधम। हान स ही कैसी की निंदा न करना, आदि 
सवंधम- रामभाव या स्याद्वाद है | 
रु (९) मनुप्यमात्र का एक जाति समझना, विज]तीय हेने 
से ही किसी से द्रष न करना, या इसी कारण से खानपान आदि 
आनाकानी न करना सबजाति समभाव है | 

(३) रॉते-रिवाजी मे जा अच्छा हा उसे स्वीकार करना और ' 
जो बुरा हो असल हो-अपना या समान का नुकसान करने- 
वाल हो या अन्य किसी कारण से अनुपयुक्त हो-उसका त्याग 
वरना, रूढ़ियों का अन्धभक्त न होना, सुधारकता या विवेक है | 

(४) सत्य आदि घमम की तथ्रा उनको पाकर जो व्याक्त 
महान बन गये हैं उनकी, प्रत्यक्ष या परोक्ष में आथना स्तुति प्रशंसा 
आदि करना, उन गुणों की जीवन में उतारने के लिये विनात मच 
से विचार करना ओर उन विचारों को किसी तरद्द प्रकट करना 
प्रार्थना है । 

. (७५) शीछ! शब्द का अथ पूर्ण अह्मचय नहीं है, ।कैन्तु ख्रा- 
पुरुष का आपस में ईमानदार रहना है । पुरुषों के ल्ियि यह खन्त्ी 
सनन्‍्तोष या पर-ल्ली-निषेत्र के रूप में है और ब्वियां के लिये ख-पुरुष 
खन्तोष या पर-पुरुष-निषेध के रूप मे हैं [जा पुरुष ।ववाहित है 
उन्हें ख-लत्लीन्‍सन्‍्तोषी होना चाहिये । जो अविषाहित ( कुमार या 
विधुर ) हैं उन्हें पर-ल्ली-निषेधी होना चाहिये, अथांत्‌ जिन जिया 
का पति जीवित है - उनके साथ काम-पम्बन्ध स्थारपिति ने करन [ 
चाहिये | जिस प्रकार अविवाहित पुरुष के ढिय कुछ छूट सका 


गहरी! ० ] [ १२५ 

(५ हि यो ०... (७७ 
३ है, है. हि तरह अविवादित विशेषतः विधवा ल्वियों के लिये 
खः । । 


”ि॥ 


परन्तु यह छूट उसी जगह के डिये है जहा के चष्ठा करना /, 
पर भी विवाहित न बना जा सकता हो_। अविवाहित का 
पहिला कर्तत्य यह है कि वह ब्रह्मचय का पालन करें। अगर ब्रद्मचुय' 
का पाडन न कर सकता हो, ते। विवाह करे । परन्तु जब हरएक 
प्रकार वी के|शिश करने पर भी विवाह न हो, तो ' वह ऐसे व्यक्ति 
को अपना साथी बना सकता है-जो किसी दूसरे व्याक्ति के साथ 
इस वनधन में नहीं बँधा है । 

अ्िसादि चार भणुव्रतें को छोड़कर जो सिर्फ शील या 
ब्रक्मचयोणुत्रत को मूल्गुणों म॑ रकक्‍्खा गया है उसका -कारण यह 
हैं कि यह गृहस्थ-जीवन का मलाधार है । स्ली और पुरुष अगर 
आपस मे विधासघात करें ते गाहर्थ्य जीवन नरक, ही समझना 
चाहिय | अन्य अणुब्नतें। के पाठन न करने पर भी गाहेस्थ्य-जीवन 
वी उतनी दुर्दशा नहीं होती जितनी कि इस शीछ के न पालने से 
होती है, इसलिये गृहस्थों के मुल्गुणो मे इरुका सम्यवेश करना 
अच्यावश्यक है | है... 

अविवादितों की जो छुट दो गई हैं, उसका कारण यह है 
कि उसके दुरुपयोग से आर्थिक या प्रवन्ध सम्बन्धी अन्य थुराइयोँ 
भरे ही हो, परन्तु गाहस्थ्य-जीवन के मुठ पर कुठागघात 
नहीं होता | ५ ज 

(१) गृहृत्थ को अपनी आमदनी में से समाज-हित के लिये 
ऊुँछ ने कुछ अवश्य देना चाहिये ( अगर षह अत्यन्त गरीत्र हो, 


३२६ |. 


अपनी ही गुजर न कर सकता हो, बेकार हो तो 3 ट है, 
परन्तु इस छूट का जरा भी दुरुपयोग न हो, इस विषय में सावधानी 
रखना चाहिए | 

(७) जिन -देशों। में अन्न या शाक मिल सकता है-वहाँ के 
लिय यह अत्यावश्यक मल्युण है | मांस-भोजन हिंसा का उम्र रूप 
हैं, इसलिये उसका त्याग करना चाहिये | भारतवर्ष या इसी 
समान अन्य दशा के छिये यह एक आवश्यक्र मलगुण है हा, 
उत्तर प्रव के आसपास के प्रदेश अथवा और भी ऐसे स्थानों के 
लेगे जहां जीवन-निबाहयोग्य अन्न पैदा ही नहीं होता, वहाँ के 
छिये इस मूल्युण को शिथिर बनाना पड़ेगा | उसका शिथिल 
रूप केसा हो, यह बात वहाँ की परिस्थिति के ऊपर निभर है। 
उदाहरणाथ, जरूचरों की छूट देकर स्थरचर और नभचरें का 
त्याग किया जा सकता है, क्योंकि जलूचरों की अपेक्षा स्थछ- 
चर और नभचर अधिक विकसित ग्राणी हैं | इसी तरह से और 
भी बिचार करना चाहिये । ऐसे देशों के लिये इस मूल-गुण का नाम 
मास-मयादा ह्ांगा | 

(८) मद-त्याग भी आवश्यक्र हैं, क्याक मद्यपार्यी का 
जीबन अनुत्तददायी, तथा पांगल के समान हो जाता है। हा, 
औषध के लिये मच्च-बिन्दु का सेवव करना पड़े तो इससे मूछ 
गुण का सग-नहा हांता | तथा |ज़त्त (ही तप्रधान-दशा मे दूध आर 
चाय की तरह मदपान किया जाता है, वहा अगर इसका त्वाग 
न हो सके तो भी मयीदा बना लेना , चाहिये और इतनी शराब 
कभी न पीना चाहिये जिससे मनुष्य भान भूलकर पागृढ सराखा 





[| २३२७ 


स्थान पर मच-मयाद। 


०3 


नये ५ 


मुठ्गुणें। में जिन-जिन नियमों में अपवाद बताया गया हैं 
या छठ दी गई है, वहाँ पर यह बात ध्यान में रखना चाहिये कि 
वह छट या अपवाद व्यसन का रूप न पकड़ के | जीवन के 
लिय जो काय आवश्यक नहीं हैं; ॥र भी जा पराफ्कराथ श्प् ह 
प्रकार आदत का रूप पक्रड छत 6 कि जिसके बत्रिना बेचेनी का 
अनुभव होने लगता है, उप्ते व्यस्त कहते ह। इस प्रकार के दुव्य- 
सना का मूल्गुणी का सागा हाना चाहय | | 

जेनशास्त्रों म जुआ, मांस, मंद, वेश्या, शिकार, चोरी, पर- 
स्नी के विषय को छेकर सात व्यसन बताये गये हे । व्यसनों की 
संख्या कितनी भी हो, उप्तका सार वही है जो ऊपर कहा जा 
चुका है | स्पष्ठटता क लिये सात की गणना कर दी गई, यह ठीक 
है । मूलगुणा का इनका ल्याग होना चादये | हा, 'जुआ! राब्द के 
स्पष्टीकरण में यह कह देना उचित माछ्म होता है कि हार-जीत 
की कल्पना से ही जुआ नहीं। हो जाता, किन्तु जब जुआ घन-पैसे 
पा खा जाता ह तब जुआ कहलाता हू । अन्यथा खाध्थ्य, शिक्षा 
आदे [विषय की अच्छी प्रतियोगिताई भी जुआ कद्वछाने लगेगी: 
अथवा पनोविने|द के लिये कीई खुल भी जआ कहलाने ल्गगा | 
'जुआ! शब्द का इतना व्यापक अथ करना ठीक नहीं है, क्योंकि 
जुआ का जा विशेष हा।निया हैं वे उपयुक्त प्रतियागिताओं या खेलों 
मे नहा पाई जाती | हर 


(७ (७ 


पततान परिस्थातें के अनुसार ये आठ मल्गुण बताये गये 
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दे | देश-काल-पात्र के भेद से इनमें 'यूनाविकता ३2 नामों मे 
पारवतन किया था सकता है । 
.. जैनत्व | 

# पाहड़ कह जुका हू के मूल्युण बती होने की पहिली 
शत हैं; परन्तु बती हुए बिना जेन बन सकता है | जैन सम्प्रदाय 
. मे जन्म छूने से जन में गिनती हो सकती है, परन्तु वास्तव में वह 
सच्चा जैन नहीं वन सकता । सच्चा जैन होने के लिये उसमे अमुक 
गुण द्वोना चाहिये । त्रतादि उसमें हों यान हों, परन्तु अमुक 
तरह को भावना तो होना ही चाहिये, जिससे वह जैन कहा जा 
सके |. 

' ऊप॑र जो मल्युण बताये गये हैं--उनमे से प्रार्म्म के तीच 
मल्युण जेनत्व को शते के रूप में पद किय जा सकते ह । 

१--- सब-घम-समसाव, २--सव-जातृ-समभाव, ३-झुधार- 
कता ( विवेक ) | ॥ क्‍ 

आवश्यकता ते इस बात को है ॥के प्रत्यक्ष जन आंठ 
मल्गुग! का पालन कर, परन्तु अगर तनत्रीसा कारणवश न कर 
सकता हो तो ज॑नत्व का छठाज रखने की लडिय कम स॑ कीम इन 
तीन गुणों का पालन तो अवश्य, कर | आर जहां तक बन सक्क 
ग्राथना मे शामिल अवश्य हो | भातिंदच ने है| सक त। सप्ताह मे 
एक दिन अबइय हो । , 

... नित्य द्ृृत्य। 

प्रयेक घम-संस्था के सदस्यों के लिये कुछ एस साधारण 

नित्यकृत्य नियम किये जाते, हैं--जिनसे उस संस्था की- सैघटना वर्ना 
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रहती हैं हि उसके आश्रित रहकर उसके सदस्य आंत्मीनाते तथा 
परोन्नति करते रहते हैं । ऐसे कृत्य संस्था के साथ हो पद नहा 
हो जाते, किन्तु धीरे धीरे पैदा होते हैं, और कमी कभी तो वे पूर्ण 
रूप में प्रचलित भी नहीं हो पति | 
जैनशा्ों भे, खासकर दिगम्बर जेनशात्रों में, इस प्रकार के 
छः देनिक छुृत्यों का वर्णन मिलता हैं | १ देचपूजा, * सुरू- 
पांक्त, ३ खाध्याय, ७ सयम, ७५ तप, ५ दान | 
इनमे से स्वाध्याय, संयम, तप और दान--इन चार का 
वर्णन पहिले अच्छी तरह किया जा चुका हैं, इस।लेये यहा इनके 
विवेचन की जरूरत नहीं है | रही देवपूजा और गुरूपारित; इनमे 
से भी युरुपाति को आज जरूरत नहीं हे, जिनमें वास्तव मे 
गुरुत्व है उनको हर तरह सहायता पहुँचाना प्रत्येक गृइंस्थ क 
कतव्य है; परन्तु यह तो पात्रदान में आ जाता हैं, श्सल्यि अलग 
उछेख करना अनावश्यक -है | इससे. अधिक गसुरूपास्ति आवश्यक 
नहीं है । कम से कम वह नित्यक्ृष्य में नहीं रकखीं जा सकती | 
: अब रही देचपूजा, सो देच कहीं मिछता तो है नहीं, भूत- 
काल के गुरु या महागरु ही देव के रूप में माने जाने लंगदे हे | 
महात्मा महावीर आदि महागुरु ही आज देव के रूय में माने जाते 
ह6, ओर देवपूजा के नाप्र पर उनकी मर्तियों की पूजा की जाती 
| हम एस मद्धंगुरुआं का तथा जन गुण| के कारण व महागुद 
घने-उन गुणों को देव के स्थान पर पूर्ज 'तो अनुचित नहीं है। 
परन्तु इसके विषय में तन तरह के चुघाग का आवश्यकता हे-. 
“देवेपूज। के वष़्मान रूप को बदल देना चाहिये | २-पजा के 
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विषय में अधिकार अनधिकार का जो प्रश्न है, उस >यंपय + 
अतिबन्ध उठा लेना चाहिये। ३--देवपूजा का अथ व्यापक्र करना 

चाहिये | इन- तीना का सक्षप में स्पष्टीकरण इस प्रकार है । 
$-दव-पूजा का वर्तमान रूप विकृत है | अमिष्रक, आँगी, 
पक्र.न्न चढ़ाना भांदि उर॒म समय के प्रवाह के कारण पिछ गये 
है | जन-घम म'महावीर आद का अञययॉपे एक महात्मा या 
ताथंकर के रूप मे ही मान्यता है, तथापि छागे के हृदय में ऐड्चर्य 
का जो आमेट छाप है उस्तक कारण वे अगर महात्माओं की उपा- 
सना भी करते है तो वे उन्हें इंश्र बनाकर छोडते है.। उनके 
ह्ववेभवों और अतिशर्य की कल्पना .करके-बरे उन्हें मनुष्य की 
श्रणी श्ल॑ निकालकर बाहर कर देते हैं | उनके जीबन की अदभुत 
कहानियों -गढ डाऊत हैं, ओर फिर उनके रूरण में नानां- तरह 


की क्रियाएं रचते हैं .। आए 
. मूर्तियों के, अमिषेक आदि ऐसी ही .अवैज्ञानिक --सारहीन 
भक्तिकल्प्प घटनाओं के स्मारक -है.। उनकी आज जरूरत ” नहीं 
हैं | इसक आंतोरक्त मांतिया का :ड्ञवार एजा का अग न बनाना 
चाहिये ! रंगमंच के* ऊपर नेपथ्य का काम “करना जेसे कलाहीन 
और भद्दा है, उसी- प्रकार पूजा, भें मृतियां का सजाना भी अनु- 
चित है | जो कुछ करना हो पजा के पहिले ही 'एकान्त: में कर 
चाहिये | साथ .ही उसके अनरूप., ही सजावट करना 
चाहिये-। महात्मा महावीर, महात्मा बुद्ध. आदि ,की “मूर्तियों पर 
मुकुट आदि लगाना--उनके अश्रमण-जविन का हँसी कैरना है | हा 
महात्मा राम, महात्मा कृष्ण आदि की. मूर्तियों पर यह - सजावट का 
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जाय तह हि तरह क्षन्तव्य हैं, परूतु उने पर भा रााजाचत 
श्रद्धार विशेष महजपूर्ण नहां भाद्धम हाता । म० रामचन्द्ग का 
महत्ता उनके वनवासी-जीवेन में है, और म०' कृष्ण का महता 
महाभारत के सारंथी-जावन में है; इसलिये उत्त समय के 'अचुरूप , 
ही उनका श्रद्धार होना चाहिये | जैनमूतियों में म० महावीर का 
मर्ति तो नम्म ही बनाना चाहिये” म०: पोश्नाथ 'की मूर्ति, म० 
बुद्ध की तरंह सबंध बनोना चाहिये; तथा यह नियम रेखा जाय 
कि श्रंमण महात्माओं की “मातया पर अल्छूर नाममात्र का भा 
ने हों। 3 + ० 

२-पजों तो ब्रोह्मण “ या उपाध्याय ही कर * सकता है, या 
पुरुष ही कर सकता हे-इंस प्रकोर' के प्रतिंबन्ध 'उठा' देना चाहिये। 
यह घोषित .कर-देना चाहिये कि. पुरुप हो या ज्री,'ब्राह्मण' हो या 
शुद्, अमीर हो यां गरीब, सबको देवपूजा का समान अधिकार हैं । 
. ' बहत से स्थानों पर ब्लियों की पंजा नहीं करने दीः जाती 
अथवा मूर्ति को नहीं छूने दिया जाता। यह अन्याय है. और यह 
बात जनशाल् के ' भी-प्रंतिकूंढ' है । खताम्बर सम्प्रदाय में तो 
लियों को तीथंकर :तेक माना है; सेकड़ों स्लियों ' के मुक्त होने का 
उछ्ेंख 8, इसलिये देवपूजी का निषेष किया जांय-यह ते 'हों हीं 
नहा सकता | दिगम्बर सम्प्रदाय में: यद्यपि दिगम्परत्व के कृद्र 
आम्रह से तथा समय के प्रवाह से खरीफ का निषेत्र किया गयां, 
तंथापि लिया के द्वार दवपूजा के बेहुंत' से उछख 
प्मचुराण-म रावण के पात्तियां, -अजनासती, 
आदि; आंदिपुराणं भें 


मंलत हु- 
द्रनखा, विशल्पा 
उुलाचना आद; हारशयउराण मे मन्‍्धवपेना: 
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घुभद्रा, जिन्दा, अहद्यास सेठ की पत्नी आदि; गण में 
सयप्रभा आदि ।.. ... ” 
इनमे से कुछ ने अकेले पूजा की है; कुछ ने पति के साथ-) 
डीठ के धष्य मता उनके द्वारा मूत्तत्थाउन तथा अभिषेक होने का 
सप्थ८ उछखे है । मा । 
. य सब उदारतापण बात शात्रा मिलता :है । अगर 
कंदाचेतू न मढती होती तो भी न्याय की रक्षा-क -छिये इनका 
रखना आवश्यक था | समता का - विध्रातक अनुचित प्रतिजन्ध, 
कदापि न होदा चाहिये | इसी प्रकार झृद्रों के करे में मी समझना. 
चाहिये | जब उन्हें मोक्ष जाने, सेयम पाठने,ब्रत लेने का. अधिकार 
है, तब पूजा का अधिकार कौन सा बड़ा अधिकार है! .. . ,४_ 
३ -देव-पूजा के, लिये मूर्ति. को, अवलेम्बन मानकर उसका 
' उपयोग किया जाय यह अच्छा है, परन्तु यह, भी ध्यान: में रखना 
चाहिये कि मूर्ति आदि के अवलम्बन- के बिना « मी पूजा, हो- सकती 
है ) जहाँ तक सम्मव हो सामाजिकता को बढ़ाने-के ;लिये,.व|त्सल्य 
की स्थिरता के लिये, सामूहिक ग्रर्थना करना चाहिये | अगर यह 
सम्मव न हो ते .्राथना के लिये सावजनिक स्थान, मान्द्र, स्थानक, 
आदि में जाना चाहिये | अगर, इतना-: भी न- हो-तो.: कहीं, भी 
([थैना करना चाडिये | इस प्रकार की प्राथनाए वात्तव मंदेव-पू्वों 
हा है । ० के ह 
श्रावकों के इन छः झत्मा:मे से गुरूपारित का ,ता, जरूरत 
ही. नहीं है अथवा उत्ते दान में शामिल 'कर सकते - ह4 सक्मम काई 
रास देनिक इृत्य नहीं है, वह तो मृल्युणादंक के रूप "मं सह 
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रहता है कली 2 भी देनिक कृत्य बनाने को आवदयकता नहीं। 
है । किसी की इच्छा हो तो वह भले दी करें। इस प्रकार निल- 
क्षत्यों की सेख्य तीन रह जाती है-आ्रयना, स्वाध्याय और दान | 
प्राथना का सम्बन्ध सम्यग्दशन से है, घाध्याय का सम्बन्ध ज्ञान, से 
हैं और दान का सम्बन्ध सम्यकचारित्र से है! इस प्रक्रार ये-तीन: 
दैनिक कृत्य उपयोगी भी हैं, सरल मी हैं | जीवन के किसी कार्य 
में विशष बाधा डाले ब्िंना-इनका अच्छी तरह से पठछन किया जा 
सकता है, इसलिये इनका पृछन अवश्य करना चाहिये | 


| सछेखना । 

जैनधम में बर्तों के प्रकरण में सछेख़ना को भी उल्लेख 
किया जाता है | यह ब॒त्युसमम की क्रिया है तथा मुनि और श्रावक 
कोई भी इसे कर सकता है, इसलिये इस ब्रत को अलग विधान 
किया गया ह। यथा किसी ने इसे शिक्षा-त्र्तोीं में भी गिना ह-जैसा 
क पाहड कहा ज] चुका है--परन्तु आवेकांश लेखका ने इंसे 
अलछ्य ही रक्खा है ।.. 

जिस समय मृत्यु का निश्चय हों जाव अथवा कोई ऐसी 
पंससिति उसन्न हो जाय कि मृध्यु को स्लीकार किये विना कर्तव्य- 
जड्दा से बचने का दूसरा कोई उपाय न हो, उत समय अपने 
कतव्य का रक्षा करते हुए जीवन का उत्सग कर देना सछेखना है | 


बहुत स घम। मे इस प्रकार के जीवनोत्सगे का विवान पाय। 
जाता है। कट्दी जल में डवने, कहीं पर्वत से गिरने अथवा किसी दृसेरें 
जहर स प्राण के उत्सपे करने का धवधान हैँ | परन्तु 


जशा3०० मत क - 


आमकछ वैसे बविधानें- का 'कोई मुल्य नहा" (7 क्योंकि 
एक ते उनकी नींव अन्धश्रद्धा पर खड़ी हुई हैं; दुसर उसेक 
कोई उपयोगिता सिद्ध नहीं होती है। किसी देवता को खुश करन 
लिहान से मर जाना अन्धश्रद्धा का भयक्र पारणाव 6) कत| 
कि न तें। कोई ऐसा देवता है भोर'न उस 'इसः अकार से छुडा 
करने का जरूरत ह। 6 कतब्य का वदाीं पर बांढदान करना हा 
सच्चा बलिदान है| समाज की रक्ष| के लिए - जान छड़ी छा 
दूसरों की सेवा म शरर देना पड़े ते देना आदि ही सच्चा बहिदान 
है| अमुक जगह मरने से या अछुक का नाप डक मरने से स्वग 
या मोक्ष मिल जायगा, इस अकार का अन्चवासता से प्राण देने 
का कोई फछ नहीं है | वह एक प्रकार का आह ही है । 
अपनी और जगत्‌ की भलाई का इर्डे से हुए प्राणे।त्सगे 
करना, अधिक, कल्याणकारों माद्म हीं। ही प्राणात्संग करना 
चाहिये । पुराने समय को भ्राग्रात्तग क्र इतनी विकृत और दुवो* 
सनापूर्ण थी कि वह एक प्रकार नामशेष ही ही गश या 
अन्यश्रद्धाठुओं के लिये बच रह | घार्मिक उपयोगिता की द्थ्ट स 
उसका कुछ मुल्य न रहा। कड ज्ैनधम ने उसका इतना 
अधिक संशोधन किया हैं. कि वेंढे शोधे हुए विष की तरह आपषध 
का रूप धारण कर गई हैं| आज उसमें थोड़े बहुत सेशोधन का 


आवश्यकता और हो गई है; उस संशोधन के बाद वह आज भी 


उपयांगा ह€ | ै ि है 
जैनधम नजा इस विषय मे सर्शाधन क्रिया ' है; उत्तम 


सबसे बड़ा संशोधन यह है कि उपवास को छोड़कर इस्ठ हे अन्य 
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सब उपाय कही मनाई कर दी गई है । जब ' कोइ ऐसी असाध्य 
बीमारी हों जाय कि उसके कष्ट का सहन करना काठिव हो, उसके , 
मरे हम दूसरों की सवा सी न कर सकते हां, बालक दूसरा स 
अधिक सेवा लेनी पड़ती हो, उस समय उपचास करके शरार छोड़ना 
चाहिये। जरू मे ड्बने आदे उपाया का सख्त मनाइ हैं। आर 
उपवास का विधान भी एकदम नहीं है; किन्तु प्रारम्भ में नीरस 
भोजन करना चाहय, ज्ांद मे अन्न थाग करना चाहिये, वाद मे 
छाछ वगेरह किसी पेय वस्तु के आधार पर रहना चाहिये, इसक 
धाद शुद्ध जंछ के आधार पर रहना चाहिये, इसके बाद पूर्ण उप- 
चास का विधान है या सिर्फ जल के आधार पर रह“ सकता है । 
इस प्रक्रिया से दिनों, मह्िनें। और वर्षो का समय लग जाता है । 
'एकदम प्राण-त्याग करने में जो संक्ेश अपने को और दूसरों को 
होता है, बह हस प्रक्रिया में नहीं होता | इसके अतिरिक्त यह 
प्रक्रिया मरणं का ही नहीं, जीवन का भी ठपाय है | इस प्रकार 
का भोजनं-ज्ाग कभी कभी असाध्य “बीमारियों तक को दूर कर 
देता है । अगर सभोजन-स्याग से बीमारी शांत हो जावे और जिन 
फारणों से सछेखना की थी, वे कारण हट जाबे ते सलेखना बन्द कर 
दना चाहिये | इस प्रकार के संशोधन से सछेखना की उपयोगिता 
जार भा आषक बढ जायगी | । ५ 

अातमहला आर सछेखना मे जमीनःआसमाव का अन्तर 
€.। आत्महत्या किसी कषाय के आवेग का परिणाम है, जब कि - 
सल्लेखना त्याग और दया का परिणाम है | जहाँ। अपने जीवन की 
ऊुँछ भी उपयोगिवा-च रह गई हो, और दूसतें को व्यथ कष्ट 
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उठाना पड़ता हो, वहों शरीर-त्याग में दूधरों पर दया 8-*ं 


: प्रश्न-जिन रोगा को बड़े बड़े वैध असाध्य कह देंते हैं, 
. उनसे भी मनुष्य की रक्षा हो जाती है | क्षणभर बाद कया होंने 
वाला है, इसको पूण निश्चय के साथ कीन कह सकत! है ? इस- 
लिये मृत्यु का भी पूणण निश्चय केसे होगा ? और पूर्ण निश्चय के 
बिना सछेखना छेना डाचित नहीं कह्य जा सकता | वह तो आत्म- 
बंध हो जायगी | 

उत्तर-मनुष्य के पास निश्चय करने के जितने साधन हैं 
उन सबका उपयोग करने पर जो निर्णय हों, उसी के आधार पर 
कार्म करना चाहिये । अन्यथा मनुष्य को बिलकुझ अकमंण्य हो 
जाना पड़ेंगा। जीवन के वह सारे काम अपने ज्ञान से करता है । 
यह काम मी उसे इसी तरह करना चाहिये | हाँ, उत्तके भीतर 
किसी प्रकार का कषायावेष न हो, शुद्ध बुद्धि से विचार करे, 
इस प्रकार, का तथा निम्नलिखित चार बातों का विचार करके 
सल्लेखना स्वीकार करें छोक-छजा भादि से सछेखना न ले ओर 


न किसी को जबद॑स्ती सलल्‍्लेखना दे । 
| कं-रोग अथवा और कोई आपत्ति असाष्य हो । 
ख-सबने रोगी के जीवन की भाशा छोड़ दा हो । 
ग- प्राणी सब प्राण त्याग करन का तयार हा | 
, घ-जीवन की अपेक्षा जविच का त्याग, ढें। उसके लिये 


अयरकर सिद्ध होता हां । 


इसके अतिर्क भार व| ग विचारण।य है सकता € 
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जैसे, उंदी #परिचयों करना अशक््य हो और परिचयां करने पर 
भी उप्तकी असह्य-बेदना मे कमी न की जा सकती हो, आंदे । 
यह वात पहिछे ही कही जा चुकी हैं कि सल्लेखना करने से 
अगर किसी का स्वास्थ्य खुधर जाय तो सलल्‍लेखना बन्द कर 'दना 
चाहिये । । 


प्रश्ष-यदि स्वास्थ्य सुधघधरन पर सल्लेखना बन्द कर दी 
जाय ते सल्डखना एक प्रकार की चिकित्सा ( उपगस-चिकित्सा ) 
कहला । तब ब्रतें। के प्रकरण में उसके विधान की क्या आव- 
स्यकता है ? उप ते चिकित्सा-शाख्र में शामिल करना चाहिये । 


उत्तर - उपवास-चिकित्सा और सछेखना मे अन्तर है | 
चिकित्सा में जबन की पूरी आशा और चेष्टा रहती है, सछखना 
उस समय की जाती है ,जबाके जीवन की न तो कोई भाशा 
रहती है न उसके ढिये को३ चे्ट की जाती है । अकस्मात्‌ कोई 
एसी परिस्थिति पदा हो जाय कि उपवास वगरह से निराशा में 
आशा का उदय होकर उसमे सफलता हो जाय तो जबर्दस्ती प्राण- 
त्याग करने को जरूरत नहीं| है; क्योंकि सछेखना आत्महत्या नहीं 
है, किन्तु आई हुई मैत के सामने बीरता से आत्म-समपण करना 
४ | इसस मनुष्य शांति और आनन्द से प्राण-त्याग करता है| 
टपजु के पहले जो उसे करना चाहिये-बह कर जाता है | मांति 
अगर टछ जाय तो उसे जबरदस्ती न बुलना चाहिये । 


' पल्डसना का मुझ्य कारण रोग अथबा[ ओर ऐसी, हीं कोई 


अकरेंग 
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शारीरिक विक्ृति है | परन्तु अन्य, कारणों का भी. हं किया 
जाता है | जस-उपसगे, दुभिक्ष, बृद्धता आदि । ये कारण पुराने 
समय का मुनेसात्था को लक्ष्य में लेकर बताय गये है । पुरानी 
सुनसस्था के (नियमानुसार उपसग आने पर मुनि को भागना न 
चाहिय--न बचाव करना चाहिये, इसालिये सल्लेखना ही अनिवार्य 
है । इसी प्रकार दुनिक्ष मे मनि के योग्य निर्दोष आइार नहीं मिछ 
सकता, इसालेये भी उस्ते ग्राण-त्याग करना चाहिये | इसी प्रकार 


आतेदृद्ध हो जाने पर मनुष्य मुनियों के आचार का पूरी तरह 


पालन नहीं। कर सकता, इसलिय आचारहीन होने की आओ क्षा प्राण- 
त्याग श्रेष्ठ है | 

पुरानी मुनि-संस्था के ये नियम आज बदल दिये गये हैं, 
इसलिय सल्लेखना के ये कारण मी आवश्यक नहीं कह जा सकते। 
परन्तु इनके भीतर जो इष्टि-है वह आज भी उपयोगी है | पुरांव 
समय के उपसगे, दुर्भिक्ष आदि को हम सल्लेखना के छिये पयाप्त 
कारण माने या न मानें, परन्तु इसमें एक बात अवश्य है कि जब 
मनुष्य दुनिया के लिये भारभूत हो जावे ते स्वेच्छा से सालिक 
रीति से मृत्यु स्वोकार करे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है ॥ मंलुष्य 
को भारभूत होने की कोशिश न करना चाहिये, किन्तु जब्र उप्तके 
ऊपर गकृतिक या परप्राणिकृत ऐसी विपत्तियोँ आ जा4 कि वह 
न तो अप॑ना ही कल्याण कर सके, न जगत्‌ का कल्याण कर 
सके, ते समाधि-मरण उचित है | यह आत्म-हलला नहीं है । 

समाधि-मरण आत्महत्या नह है, मै इसके « विषय मं जेना- 
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चार्यों नें हर न्दर उपमा दी है । वे -कहंत है# कि जेसे के 
व्यापारी घर का नाश नहीं। चाहता, अगर घर में आग छग जाते 
है ते उसके बुझाने की चेष्टा करता है, परन्तु जब देखता हैँ कि 
इसका बुझाना कठिन है, तब. वह घर की पवाह न करक घन %।| 
रक्षा करता हैं; इसी तरह कोई आदमी शरीर का नाश नहीं 
चाहता, परन्तु जब उसका नाश निश्चित हो जाता है तब वह 
शरीग को ते। नष्ट होने देता है; किन्तु घम् को रक्षा करता ह, 
इसलिये यह आत्म वध नहीं कहा जा सकता | 

यह आत्म-वध नहीं हैं; किन्तु इसका दुरुपयेग न होने 
लगे, इसके ।ढेय सतकता रखना चाहिय | 


आंतिचार । 
श्रावको के लिये जो बारह ब्रत चताये गये' हैं उनका वर्णन 
हो चुका, परन्तु बरतें की रक्षा के लिये उनके दोषों का' जानना 
अवश्यक है | अतिचार त्रत का दोष माना जाता है | अनाचार 
त्रत का नाश माना जाता है । अतिचार में भी त्रत का नाश होता 
है, परन्तु कुछ अश में उसकी रक्षा रहती है । इसलिये आंशिक 
भग का आंतचार आर पूर्ण भग का अनाचार कहते हे 





शिमला कल इक तक मद कम िकलट मम शक कक नमन मलिक निनिननममिकिज पक 

# यथा वणित्र: विविध पण्यदानादानचयपरस्थ ग्रडविनाशोंडनि ए: 
तद्िनाशकारणे चोपास्थेते यथाशज्ञाक्ति परिहरति। दुष्पारिहरे चपण्याविनाशों यथा 
भवति तथा यततें। एवं ग्रृहस्थीष्ञंप ब्रतशीलपुण्यसचयप्रवतसानस्तदा श्रयस्य 
शरारस्य न पातमाम्तिवान्छाते | तदुझवकारणे चोपस्थिते स्वगुणाविराधिन पारहराति 
पुष्परिहरे च यथा र्वगरणविनाशों न सवाति यथा प्रयताति कथमात्मवधों भवेत्‌ | 
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दोष या अतिचार सैकंडों हो सकेत हैं, ..._, न से 
स्य मुझ़्य पांच पांच दोष चुनकर नाव गये हैं। यहां उनका 
सक्षप मे विवेचन किया जाता या नामावाढ द। जाती ह। जा 
अतिचार वर्तमान काल की दृष्टि से अनाचार रूप 6 अथवा जा 
 दोष-रूप ही नहीं हैं, उसका स्पष्टीकरण उस्त जड़ कर दिया 
जायगा । 
अहिंसाणुत्रत-१ पशुओं को इस तरह जड़ककर बंधिना [जा 
उनको हिलना-डठतना भी सुश्किक ही जाय ([ बन्ध॥, २. उनका 
देयता से पीटना (वध ) ३० कोन नाक वगरद् छेदना, ४. उनपर 
ज्यादह बोझ ढादना, ५-.खान-पौच म॑ का करना | अगर य काम 
दमीव से न क्यि गये हाँ वी अतिचार नह हे । 
सत्याणब्रत- ९-शटा उपदेश देना | इस आंतंचार का 
साधारणत; जा अथ किया जाता ह-वहे ठीक नहां 6। जान- 
बूझकर अगर झठ' बात का उपदेश दिया जाय तब ते वह अना- 
चार हैं । अगर फिसी विषय मे हमारा विश्वात् ही ऐसा हा अरे 
तदनुसार हां हमने उपदेश दिख हा ता वह व्रत का द्वाष्ट से आत- 
चार नहीं हैं | वास्तव मे इसे अतिचार का थर्थ छापवाह। स बोलना 
या दुराग्रह करना है | २-खत्री पुरुष जांद के चेद्डाओं का प्रग८ 
रना | ३-दूसर के कहने स झट बात लिखना या नकदी हस्ता- 
क्ष्रे कंकबमावेबाआ बना देना ओ।दे | यह अंतिचार नहीं। वास्तव मे अनाचार 


एक 
अम्येनाउत्तामनदा४वते च याकतित्रतरस्यम प्रप्रयागवशादव तेनीताभत- 


डित॑ चेति वचना।विभित्तम लखनम. अन्यसरुपाक्षर करुणमित्यन्ये | « 
__पागा[रवर्मामृत ४८०५ । 


[.्, 


[३४६९ ' 


हि हट के रे «७  “ / क्‍ न "पद पु सूः तय द 
है। ४-कोंगे (डिव्य अपने यहाँ कोह चीज स्खन्‍्यया हो और सर 


थे कम माँगे, तो' 'ज्षानत हुए भी" उपक्षका, अनुमोदन करता | 
७५-चुगली खोना'॥ : हट ' 
अचेायीणब्रत--१-किती का चोरी के डिये प्रेरित करना। 

बास्तंव में यह अनावारे ही हैं | २-चोरी का सामान छेना | रै- _ 
मापनेतालन के सींघन स्यूनाधिदा रखना । यह भी अनाचार 'है। - 

->अधिक महय की वस्तु में हीन मल्य का वस्तु मदाुकर , बचना | 
घी में चर मिलाना, पूछन पर झूठ बोलना आदि: अवस्था में यह 
अनोचार ही है। ५-सामान पर ठेक्स वगैरह न देना। सत्याग्रह : 
में चोगे की वासना न होने से वह अतिचार नहीं है । 


ब्रह्मययाणव्रत-- १ -दृप्तर का सनन्‍्तात का विव्ाह् कराना 
इसका अतिचार मानना निद्वत्ति पागे का अतिरेक हैं । जिस 'कार्रणे 
से अयनी सनन्‍्तान के विवाह का आयोजन करन। डँबित है, उसी 
कारण से दूसरे , की सन्‍्तान कां विवाह 'करना-भी-डचित 
हे । पीछे के छेखकों को इसकी अतिचारता खटदा भी * है,' इसलिये 
उनने इसका दूसरा अथ किया है कि एक पत्नी # के रहने पर 
अपनी दूसरी शांदी करना पंरविवाइ-करण अतिचार है | इसे अभ 
की इश्टि से बहुपत्नीत्व के रिवाज वाले देश मे यह “अतिचार ' माना 
जा'सक्ता है | जहां बहुपत्नील की प्रथा नह। है, वहाँ तो यह “भी 


रे टी 
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» येदा तु स्तदाससन्तुष्टी विगिष्ट#तोपासाबात्‌ अम्यस्कलत्र पारणयति 
पंदायरयायमातच 7 रयात । परस्य क्लव्रान्त्रसत्र विवाह व रणसातना विवाहनस | 


“ सागारधमौमृत, ४--५८ | 





बज आओ 


जतफना७्क, 
ध्ज्य जि कत 


| च, 


१5, 


३२४२ |] 


अनाचार है । जहाँ तदाक का रिवाज हो वहाँ पर/नक देना 
आंतिचार मानना चाहिये, या तछाक देकर दसरा विवाह करना 
 आतेचार हैं, अथवा दूसरा विवाह करने की इच्छा से तछाक देना 
जाततचार € । २-दूसर के द्वारा पारणहात वश्या के पास जाना | 
३-अथवा अपरियृह्दीत वेश्या के पास जाना | पहिले समय में इस 
विषय में नेतिकता के बन्धन बहुत शिथिछू थे, इसलिये वेश्या-सेवन 
भी आतेचार ही था, न कि अनाचार । परन्तु ब्वियो के साथ यह 
अत्याचार है। बास्तव मे वेशया-गमन भी अनाचार है । हों, 
अविवाहित पुरुष की इष्टि से इस अतिचार कह सकते है, परन्तु 
विवाहित के लिये तो अनाचार ही है । दो पुरुषों में होने गल। 
काम-सवन भी वेश्या-सेवन के समान दोष है | 9. काम-सेवन के 
सिवाय भिन्न अगें| से काम-सेचन करना | ५. कामोत्तेजना अधिक 
होना या इसके लिये कामोत्तजक पदार्थों का उपयोग करना | 

आचाय समन्तभद्र ने परियृहीत और अपरिगृढीत, इस प्रकार 
वेश्या के दो भेद नहीं रक्‍्खे हैं | उनने दोनें। के स्थान पर एक 
ही अतिचार माना है और पाँच की संख्या पूरी करने के लिये 
विंट्व-भण्डपन से भरी हुई वचन और मन की चेश॥एँ को अतिचार 
माना है । यह मतभेद साधारण हे । 

परग्रह पारमाण- धनपान्याद पररश्रह का मयादा का 
उछ्ंघन करना अतिचार# है । मयादा का उल्लंघन करन सता 





+ क्षेत्रवास्तु हिरण्य खुर्ण धनवान्य दासीदासत कुप्प असागातिक्रमा । 
--पतंच्वाभ ५-२९ | 
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204 ( मा 
अनाचार* / जायगा । इसलिये उलंघन केरने में भी मयांदा की 
अपेक्षा रखना चाहिये । जसे, गाय के गर्भवती होने परं री] े 
जाती है, परन्तु उसे गिनती में शामिर् न करना | आभूषणों की 
संख्या बढ़ रही हो ते दो आभूषण को मिलाकर एक कर देना 
'आदि | ८ के 

आचाय समन्तःद्व ने इस ब्रत के अतिचारों के नाम दसेरे 
है| दिय हैं ६ | १-पशु जितनी दूर तक चल सकते हैं उससे 
जाधक दूर तक चढाना | २-आवर्यकता से अधिक संग्रह करना ।. 
३-छभ के आवेश से बहुत आश्रय करना | ४-बहुत छोभम--कंजमी 
करना | ५--लोभ से पशुओं पर बहुते भार छांदना । 

दिग्बत और दशविर्तति की आज आवश्यकता, ही नहीं है, 
इसलिये उनके अतिचार नहीं बताये जाते । 

सामायक्‌ -मन वचन काय की चज्चल्ता, अनादर रे 
मय करना था सूछ जाना । ये बाते प्रातिक्रमण प्रार्थना आदि 
में भी लगना चाहिये । प्रतिक्रमण मे एक बडा भारी अतिचार यह 
“सना चाहव के जिससे क्षमा-शचना करना चाहिये उससे न 
करके दुनियां भर के जीतों से क्षमा-याचना करना । 


स्वाध्याय-पाहछ यह बारह ब्तों में नहीं गन। जाता था, 
न्सांडय इसक आतंचार नहीं बताये गये - अब इसके- अतिचार यों 
» समझना चाहिये । 


॥ अतिवाहनातिसंग्रह विस्य छाप्षात्माखहनाने | 
रेमित पीरेमहस्य च विक्षपा पैच लक्ष्यन्ते [| 


“एल क० श्रा० ३-१२ | 


कब्कत 


३४४ |. 





न की असल्झता, २-वचन की प् 
बचन की असल्म्ता रहता हैं परन्तु मौन मे अं अकध्यय- अच्छी 
तरह होता है, इसलियि वचन को मसला - अतिचारा नहीं है, 
किन्तु विसट्ग्नता अथ त्‌ ह्ाप्यय- व ख़िमये विचार किमी और 
बात का करना और वाढता 2 और, अतिचार है है कई 
आवश्यक संचन्नाणकश्नाः पड़ तो यह अतिचार नहीं नह) । ३ मैंने 
: दर से पढ़ना 'खुनभाए औद । ४ मल. जाना । ७ पक्षणत | इससे , 
सच्चे ज्ञान कीअआंधति मे घावा पड़ती उ5 स्सड्यि यह बड़ा भार 
अंतिचार है। ० 

काय की असंट्मता या ।विसट्य्ञता को. अतिचार ज़हे। वाह, 
इसका कारण यह है कि चलते वि: या लेटे हुए,भी खाथाप 
हो सकता है. इ्सालिये' वह का । नहीं। है ; 
5. झतिथिसेवा-सानता का सोजन देते-की ८४ पे उप समय 
जे अतिचार बताये गये-थे | इंसीड: सचित्त,, वस्तु से ढक (दो, 
उसमें रखता, देव वस्तु 'दूसः का बता. देना; ' अनीदर प्॑ देश, 
'काछ का उलछ्वत करना अतिचार थे। सच्चत्तितका अमक्ष् 
करने पर औज' भा | अतिचार कहें जा सकेत॑: है | परन्तु आता! 
सेवा में सिर्फ भोजन कराना ही ने समझ ढेना चाहिये; अन्य अक्ार 
की सेवा का भी ययायोग्य समावेश करन चाह । कै 


दाम-इ्सके। एक अऊ| व्रत के रूप में रक्खा गया 5 | इसवी 
४ निरुफयांगी कीव| ! 


हि 


|! 


मुख्य अंतिचार निम्नलिखित, मानता वे! हये- 
देना, * मैंहिकीी करना, है यश को वसिना को मुख्यता देवी, 


दे की वासना रखना, ७५ अनादर या आनिच्छा ना भादि | 


ला 


१ ज ग् ० हे के के 
बी # वैगिषभार परिसख्यान-+इसक आतवार दा तरह 


+*% 3, हे ॥॒ 
लत छ्‌ | > रे | हवा 7 ा हे कफ दा न्> न न 


म | 7 पृ ् 
ञ्> (5 च्चे 
॥५० पुरानी, मान्यता यह . है. ८ १, साचेत्ताहार, ६ रे सत 
-सम्बंद्ध-वस्तु का आहार, ३ साचत्त त् मिश्रत वस्तु का आहार, 
| बत्त का आहार, 


४ मादक आदिज्वप्तुश का आदर ॥ 5 अपपक 

5 ये जॉचो अतिवारघसेफ-्मोजन के विषय में हू सेब वा में 
रेसंस्यान का सत्र विशारू' है; इसछियि अतिचार| का यह पाठ 
:'बहुत अपूग ह। इसलिये आचाभ समन्तसद्ग न जो संशोधन कया 


गपभाग 


#थ लक न्र् 


ः/णहै या जो पार्ट पदिंया है वह जश्निक़ उपयुक्त हैं। $ के 
'. आदर रखना, २-बार वार विचार करना, रे अल्याचक्त लद्धपता 
४ 5 रखन्म अथीत्‌ प्रतिकार-हो..जाने पर भी इच्ट्॥ रखना, ४ खंवि?। 
। - के भोरगों में तन्मय होना, ५ अत्यधिक तल्लीव होना । और 
भतिचारु बनग्र जा सकते।हैं। ... 

अनर्थदंडविरति-१० अप्तम्य परिहास करना, २ असम्य 
7 चेष्टू करना, ३ व्यर्थ, बृकबाद करना, 9 बिना पिचारे 
। प्रवृत्ति करना, ५. अज्ाइयूक संग्रह, करता |... #._ 
। - ग्रोपंध-१-२-३ .बिना देखे शोधे -चस्तओं व उठान 


रखना और विछाना, ४-७ पार्षिक क्रियाओ में. अनादर रखन 
।. “ओर भूछ जाना॥ ७» 7 ५» +- 
[5 ४७७ आह आर ऋण जा 
# साचित्तसबन्ध संभिश्रिपव दुः्पकाहाराए 
ग +5५०तत्तार्थ ७-३५ + ,-४ 
विषयावपता5ठपक्षाइत सम तिरतिकी स्यक्नतितृ पाठस वी, । सोगोप्रभोगृष रिम्मा 
४7». व्यतिक्रमा पचकेंग्रन्ते ॥. 5४, & , “रब आर ३-०४ 


क का ले । 
+ $ | ॥ || थक भ्‌ डर ही 





% “ताला. मदन, 








ह पर 
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प्रोषध इसालिये हैं कि भोजन की तरफ से निरोह/ # रहकर 
मनुष्य अधिक सवा, खाध्याय आद कर सक तथा खास्थ्य भ[ तक 
रख सक्ते । इन उद्देश्यों को धक्का पहुंचाने से आंतिचार हा जात ह। 
सकेखना-१ जीवन की इच्छा रखना, २ मरन का इच्ठा 
रखना (उस समय मनुष्य का खझत्यु और जविन में समदझ॥। देना 
चाहिये ), रे मित्रों का स्मरण कर करके दुखी हाना, 5 पुराव भागों 
का स्मरण करना, ५ भविष्य के [लिये भोगा का डाढसा रखना । 
अतिचार अनेक है । यहा तो नमूह के तार पर छुहा 
सुख्य |गनाय गये हैं | जनावाया थे इस [वेष॑य से भा अनक मतभद 
हैं, जिसमें तातिक हानि तो नहीं 8, परत उत्तप इतना तो 
पिद्ध होता है कि ये आचाय अरहन्त के नाम का दुह्मह दवा 
देशकाल के अनुसार स्च्छा स नय नये विधान बनाया करते थ। 
उनका यह प्रयत्न छोगे का समज्ञान वे लिये उचित है। था । 
प्रात । 
प्रतिमा शब्द की अथ यहां कक्षा या श्षग है । गृरस्था व 
आचार में धीरेप्चीर समुनत बनाते पूर्णसंयमी बनाने की ढिंव थे 
छूय[ 6 । मान-सस्था मे प्रवश करने के पाहुल इन शआणया का 
अभ्यास कर लेना उचित € | महात्म महावीर के पाक वरणाश्रत 
व्यवस्था का जोर था | उसम अनेक विकार आ जाने स महाता। 
मद्दावीर ने उसे तोड़ दिया । परन्तु कसा न किसी रूप मे श्चका। 
रखना अनिवायें और आवर्पद था | वर्णव्यवस्था जन्म से न रह॥ 
रही । ध्सी प्रकार आश्रम्-व्यवस्था भी उम्र के हिसाब स॑ 
न रही, विल्तु समय दे हिसाब हे. रही । म० महादार व भी 
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इच्छा थी कि गृहस्थ और सनन्‍्यास के बीच में कोई एक ओअम 
अवश्य हों जिसने मनुष्य संयम का अभ्यास करें | म० महावीर की 
उसी इच्छा का फल, प्रतिमाओं का यह विधान है | हाँ, यद्द वात 
अवध्य है कि इस विधान को जैसी चाहिये वैसी सफलता न 
मिला । 

चारित्र के जब अन्‍य नियम देश-काल क अनुसार बदलते 
रहे है, तब प्रतिमाओं का बदलते रहना आवश्यक था; क्योंकि 
प्रतिमार चारेत्र-नियम रूप नहीं हैं किन्तु नियमों के पाछन का 
एक क्रम हैं | बहुत से नियमों में कोह₹ किसी नियम का पहिले 
अभ्यास करता है और कोई पीछे, इसशिये प्रतिमाओं। में अदला- 
वदली होना स्वाभाविक था | फिर भी इनमें जितना परिवर्तन होना 
प॥हव था उत्तना नहां हुआ | इसका कारण यही है कि इनका 
वयरष्ठ अचार ने हा सका । जनशात्रों में प्रतिग्ओो के सिर्फ तीन 
पीठ मुझ मिल हैं | सम्भव है ओर भीहों। इ्नम एक ता अंता- 
“र सम्प्रदाय का हैं और दो दिगम्बर सम्प्रदाय के | पाठकों की 
उारधी के लिये 4 ता पाठ एक साथ दे रहा हैं । 


०] 


प्रथमपाठ इतायपाठ तृर्तीयपाठ 
१ दर्शन , द्शोय +. मूलत्रत 

२ ब्रत ब्रतः त्रत 

३ सामायिक सामायिक अर्चा 

४ प्रोपध प्रोषधोप॑बास पवकर्म' 
७५ पडिमापडिमा सचित्तद्म|ग अक्नषिक्रिया 


८7०८०...  + 
६ जैशधरनणन फतरभुक्तिद्याग ० दिव।ब्रह्न कद 


"१४.५ 
कि छः का 
हे भ्हु श््प्ण है पर # सरयक+ अपर चल+-कज भ००३ ८०५० 


2/5 £ ? 


2 तथा पर 

२४८, | | जेनधमे 

प्रा ० टी 

9 सचित्ताहरव्जन यंग तप 

| कै. ३ कप नैल्मचव ् भंवामपतव्रह्म' 3 जे 
ल्‍८ सययमारम्मत्रजनय आस्ग्यद्योग सांचित्तवेजना 


शा 


;3 प्रेष्यास्म्मबजन ... परिग्रहल्लीग 7 * पद्िहल्लेग *+ " 
० लाईट्भक्ततजन'. अनुगतित्याग “भोजममतरेनुमीद्व- 
- १ अमणसतप्रातिम उद्दिश्लांग < अनुमतित्वाग 

५ पहिला पाठ अताम्बर सम्प्रदर्यमं स्वीगन्यि है ।ग्दसरा तीसरा 
पाठ, दिगम्बर सम्प्रदायका है, परतु तीसरा नतो प्रचलित है और न 
प्राछुद्ध: है| है | इसका विधान सामदेवंसरि ने अपने यशज्ञाप्तिक्क 
म॑ किया है < द हे जा | 

[८५ इसके अतिरिक्त 8ट्ठी पतिमा के विषय में एक 'चौथा णठ 
भी हैं. । समतभुद्द: आदि आचायों ने इस प्रतिमा का नाम रातिमु- 


क्तित्पूग (६ अदात्‌ रात्रि में चारो प्रकार के आहार का त्याग, रकला' 
हैं; ज़ब कि सोमदेव आशाघर आदि ने इसका नाम रात्रिभुक्तक़स 


पर] ५ 
'फबठ-हकाएफााक दिलांअल-मकजनाएर, 


गे 


52-- 





जी 


मूलब्रत अतान्यचा परकम/छापीकया | 

दिवा नवीबध व्रह्म 5वित्तस्य विवजनस |! 
परिग्नह परित्यागो मुतिमात्रालुमान्यता | 
तद्घानो च बदनत्येतान्येकाश यथाक्रमम्‌ ॥ 

अव धित्रतमारो हेत्यवपूत्रतास्थतः | 

सवत्रापि समा मोक्ता ज्ञानदशेनसावना: ॥ 
पडत्रमृहिणो ज्ञेया त्यः स्युत्रह्नचारिण: | 
भिश्षुकों हो नु निर्दिशे ततः स्वासवेतों यतिः ॥ 


री 


# अन्न, पान खाद्य लेश॑ नाअाति यो विसाव प्राप्त | 
से च॑ राजिअक्तिविरतः सचेप्वनुकस्पमानमंनाः । 
- >-रह्न क० श्रा० ५-२१ | 
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एकुएकना। रा, 


दिवामेथुनविरति ख़खा है | और इसका अथ 'किया हैं दिन मे# 


५, हि#. 


मथधुन नहा करना | श्स मतभद के मिलठाव 'स प्रात्तमाआ क चार 
पाठ हो जाते है | द 

पाल पाठ का-जा खताम्बर सम्प्रदाय मे प्रचलित है -अन्य 
पाठा से एक विशेष मतभद और है ओर वह यह कि अ्रेताम्बर 
पाठ के अनुसार प्रतिमाएं परिमित समय के लिये'हैं, जब कि दिंग- 
म्बर मतानुसार प्रतिमाएँ जीवन भर के छिये ढी'जा सकती हैं। 
खताम्बर मतानुसार पहिली प्रतिमा एक महीने के' लिये है, दूसरी 
दो महीने के लिये, तीसरी तीन महँने के लिये, इस प्रकार ग्यार- 
हव। ग्यारह मह।ने के (लिये | इस तरह सब ग्रतित्राओं के अभ्यास 
| साड़ पीच वष छा जाते है । साथ ही यह नियम भी है कि 
ऊँची प्रतिमा धारण करने पर नीची प्रतिमा का घारण |कंये रहना 
गनिवात्र है, इस अकार ग्यारहव। प्रतिमा के समय बाकी दस प्रति- 
भाजा का घारण करना आनेवाय है | इस प्रकार 'पहिछो प्रतिमा 
सत्र प्रतिओ के साथ रहने से साढ़े * पाँच व तक रहेगी, दूसरी 
प वत्र पांच माह, तसिरी पांच वष तीन गह, चैथी पॉच वर्ष 
प्य।द | ऊंची ग्रतिमाओं के घारण 'करने पर नाच बअतंगाआं का 
आरण करना [दुगम्बर सम्प्रदाय में सी आनिवार्य है । 

महात्मा महावीर ने आश्रम्न-व्यवस्था - का विशेध कर 
उसके तत्त. का साकार किया था । कोई मनुष्य 'जिम्मेदारिय 


४ 37 
रु 355 


धमकी 
जा | 


-समानायानायाकााताकाककाक, 


|, 0 » ०» » ब्रोशकिशिकय 777८ # ख्री वराग्यनििलेकचित्त प्रावत्तनिश्त: ! 
यात्रिधादि भजेन्नती रात्रभक्तत्रतस्तु सः | 
पा . 7 भीयारघमामृत ७-१२ || 


रेण० है... [ जेनघर् 
छइकर न भाग, मुनिसस्था में आकर के उसक नियम का भग ने 
कर, जांद बता का उनन खूब ध्यान रक्खा था । इसलिये एस. 
मादव हाता 8 के ये आतिमाए पानसस्थ| के उम्मदवारों के लिये 
बनाई गई थीं, परन्तु पीछे से सब साधारण के लिये उपयोगी होने 
से वे सभी के लिये हो ॥ई-फिर मठ ही वह मुनिसस्था का उम्रे- 
दवार हा या न ह| | इसा रूप में इन प्रतिधाओं का प्रचार हो 
पाया । भुनि-सस्था के उम्मेदवारा ने ता इनका बहुत कम उपयोग 
फिया है । खेर, अब में इन प्रतिमारओ का सामान्य परिचय देकर 
वतमान युग के अनुकूछ संशोधन करूँगा | 
५5 ३ ८ ७ ८५ 
- दशन-शेकादि दोषरहित सम्यग्दशन का पान करना | 
... यह अथ खेताम्बर # और दिगम्बर & दोनों को मान्य हैं। 
परन्तु किसी किसी दिंगम्बर लेखक ने इसों। निरतिचार मुल्गुणों 
के + पालन का भी विध्यन किया है । 
: ब्रत- निरतिचार & पॉच अणुब्रतों का पाठन करना | दिस- 
# संकादि सह्ल विरहिय सम्मईसण जुओ उ जो जन्तू | 
सेसगुण विपप्रुवका एसा खल हाह पद्म उ | 
& सम्यग्दश नशुद्ध : संसारशरीग्सागीनि/बैण्ण: | 
पञ्गुरुचरणशरणों दुर्शनिकस्तच्वपथमृह्मयः | 
क्‍ ५-१६ रत्न० क० | 
“ 5* - “पाक्षिकाचारंंस्कार ददुछ्चित विशुद्धद क्‌ । 
... “सवाजन्नबाधानीवंण्णः परमेष्ठिपदेकधी:। ३-७ || 
नि्मूलयन्मलान्मूलय॒णेप्वअग्रुणीत्सुक्ट | 
सय्यं व्वातिं तंतुस्थित्य तन्वन्‌ दशनिकी समतः ॥ ३ ८ ॥ 


6 दृसण पढिंमाजतों पलिन्तोइशुव्वएं विरेश्यारे । 
 अशुकम्पाइगुणजुओं जीवी हृह होई वय पाउसा ॥ 


[ ३५१ 


स्वर सम्प्रदाय में पैँच अमुन्रती के पाथ सात शाडित्रता के पालने 


है 


का भी विशन ६ है | दो, शीखतें में अंतिचार बचाने का जरू- 
रत नहीं है | पक 

सामायिक- प्रातःकाठ, मध्याइकाल भार सन्ध्यासमत 
निरतिचार सामायिक करना | 


प्रोपधू- अष्टमी चतुर्दशी अम[बस और पूणिमा को उपवास 
करना । दिगम्बर सम्प्रदाय में सिर अष्टमी ' चतुदर्शी का; विधान 
हे । हे 


निक ज 


पडिमापडिमा#- अध्मी और चतुदशी, को -रात्रि मे 


ही. ४: 


कायोत्सम करना, स्नान नहीं करना; दिन में दी भोजन छेना; काछ 

नहीं लगाना; दिव में सद। ब्रह्मचय रखता ओर . पत्र-दिना मे रात्रि 

में भी बरह्मचय रखना, रोष दिनो में भी परस्तिमित ब्रह्मचय रखना, 

कायोत्पग में भिनिन्द्र का ध्यान करना और अपने दोष॑ देखना । 
अब्ह्यवर्जन- पूर्ण अह्मचर्थ पालन करना | 


अचित्ताहार बजेन- वनस्पति तथा के पानी आदि का 
स्याग करना | 


॥। 
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$ निरतिक्रमणम णुत्रत पंद्रकर्मापे शीलसप्तक चापि । 

धारयते नःक्ष 4 45सा मतिनास्मतों ब्रीतकः ॥ 
# सम्मस%व्यव गषवय सिक्खावयत्रीथरेय नार्णीय | 
जट्ठमभि चउचसीतु पडिपं ठायगराईय ॥ | 
आंधिणाण वियड्सोई सउढिकडो दिवस बह्ायचारी-य |. 75 
राइ परिमाणकडों पडिया वर््प्तु दियहेसु ॥ 
झायइ पडिमाइटिओ तिलांएपुम्जे जिये जियकतीए |: 
नियदतत पतच्रणेय जन्‍्नें वा पंच जामासा || 


हज [ जैनधर्म' 


स्वयमारम्म वर्जन- व्यापार .धन्चे का काम अपने हाथ 
से नहीं करना, सिफे नोकरों से कराना । 
प्रष्पारम्भ वजेन- भाकरा से भें ये काम न कराता । 
उाईश्टभकत वजन अपने उद्दश से बनाया हुआ भाजन 
| न करना; सिर मुंडाना या सिफ चोर्ण रखना । | 
मणमूत ग्रतिमा$- सिर मुंडाना या डौंच करना रजे- 
हरण ओधा अहण करना 4 
दिगम्बर सम्प्रदाय में प्रतिमाओं के जो पा प्रचलित हैं 
उनका अर्थ भी इतने से हो जाता हैं। जी डुट विशेषता है, वह 
साधारण रब्दाथ से समझी जा संकर्ती है | 
दिग्म्बर और खेताम्बर दोनों ही पहिली प्रतिमा का नाम 
दशन-प्रतिमा रखते 6 | उसमे सम्यग्दशन धारण करने का उपढदा 
है, चारित्र की कार विशेष बात नहीं । परन्तु सम्यग्दशन का 
घारण करनेवाला ते साधारण जन में होता है, फिर इस अतिमा- 
घारी में उससे क्या विशेषता ओर ? दसरे शब्दों में यों पूछा जा 
सकता है कि चेंथि गुणस्थान मे ही क्षायिक संम्यकत्व तक हो 
सकता है, जो कि पूर्ण विमद सम्यक्त्व है; फिर दशेन अतिमाषारा। 
जो कि पाँचवे गुणस्थान वाड। है--उसमें क्या विशेषता 8 £ सह 
प्रश्न छत से जैन देखी के वा अाणणएण बहत से जैन लेखकी के सामने रहा 5, र्तुं इस विपय मे 





+ उद्दिद्वकर्ड भत्ते पि वच्जए कि पु य सेसमाएस्स | 
सो होंइ उ खुरछ8डा सिहर्ि वा धारएं कार्त ॥ 
8 खुरमुण्डो छाएण वे स्यहरणं ओगाह -च पल आपकी 
मणव्भूओं बहु धम्म काएण फाहन्ती |)... 5 कक मे 
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उन्हे .काई सन्तोपकारक समाधान नहीं मिला, इसलिये उनने 
वीन॑-प्रतिमा के भीतर मल्युणों. का भी विधान बना ' डाछा, जता 
में पहिले पं० आशाधरजी का-उद्धरण देकर कह 'आया हूं । 
और किसी किसी ने तो. इस प्रतिमा का नाम ही बदलकर “मूलब्रता 
कर दिया हैं, जैसा कि ऊपर सामदेवजी के पाठ मे बतदाया गया 
है| 
यह परिवतेन उचित - होने पर .भी यह प्रश्न रुता दे कि 
पहिले से ही इस प्रतिमा का नाम और अथ इप्त प्रकार चारित्रहीन 
क्यो रक्खा गया ? मुनि बनने के लिये बरतें का अभ्याप्ष तो ठीक, 
किन्तु सम्यग्दशन के अभ्यास कराने की क्‍या जरूरत थी ? इसका 
एक ही कारण ध्यान में आता है, वह यह कि जब महात्ता 
महावीर या पीछे के. अन्य किसी आचारये के पास कोई ऐसा. व्यक्ति 
जिसने जैनधर्म धारण, नहीं किया हैं-आतता, था- और उनके उपदेश 
से प्रभावित होकर एकदम मुनि बन जाना चाहता था, तब उंसको 
सम्यग्द्शान का अभ्यास कराने को भी आवश्यकता होती थी | और 
प्रारम्म मे तो इसी प्रकार के उम्मेदवारों की संख्या बहुत होती थी, 
इसलिय बह साधारण विधन बना दया गया | जब जनसमाज को 
संख्या बढ़- गई, मु बनने के लिये आधषकांश उम्मेदवार जेनसमाज 
में से ही आने लगे, तत् सम्पग्द्शन के अभ्यास की जरूरत-न 
रही! और पहिली प्रतिमा में कुछ जतें। का समावेश -किया गया । 


* 'मभ पाहुंल कह जुका है कि प्रतिमा” चारित्र नह, किन्तु 
चारित्र का .अम्यासक्रम है | जैसे, शिक्षा संस्थाओं में पठनक्रम 
अंगाया जाता।हैं,, उसी ग्रकार- यह अभ्यासक्रम है-। पठनक्रम में 
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कभी और कहीं कोई पुस्तक नीची कक्षा में रहती है. और अभय 
वही ऊंची कक्षा | भी पहुँच जाती है । चारित्र के अभ्यासक्रम में 
भा यहां बात हैं | आचार का एक नियम कोई पौँचवी प्रतिमा में 
'खता हद ता काश सातव। मे या आठवीं मे। इस प्रकार पाठ्यक्रम 
ह के समान चारित्रि का अभ्याप्तक्रम भा बदलता रहता हैं और उसम्े 
बदलत रहना चाहिये | इसक अतिरिक्त को$ वतिदापीद अपनी 
पढ़ाई ग्यारह भागे में विभक्त करता है; कोई तीन या चार भागर्गों 
में | इसलियि कोई ग्यारह परीक्षाएँ छेता है, कोः तीन परिक्षाएँ 
छेता हैं | इसी प्रकार अभ्याप्क्रम में भी बात है। बैदिकधर्म ने 
गृइस्थ और वानप्रस्थ या एक वान;प्रस्थाश्रम में जो पाठ पढ़ाया 
_. वही जैनियों। न ग्यारद भागे में विमक्त किया | आज को चार 
पाँच आदि मांगों भ विभक्त कर सकता है | अम्प्रासक्र+ में परिव- 
तन करने दे या न्‍्यूनाघिर मार्गें। में विमक्त करने से कुछ भी 
हा नह।| हैं | असल। बात ता यह &€ ॥क मनुष्य का पृण समभाच। 
निस्वार्थ अर्थात्‌ मद्बात्रती बनाया जाय, भले ही वह -बाह्यर्दष्ठि से 
निद्वत्ति-प्रधान हो या प्रवृत्ति अधान । 

. समय समय पर ग्रतिमाओं के नये नय विधानों की जरूरत 
वो रहेगी दी, परन्तु देशत्राल' के अनुसार कुछ प्रतिमार्भा का 
विधान बनाना चाहिये, जिससे अगर को; कक्षा के अनुप्तार अपने 
जीवन का विकास करना चाहे तो कर सके । परन्तु यह मी ध्यान 
में रखना चाहिये कि अगर कोई इन कक्षाओं में नाम न लिखाव ता 
उसको प्रमाणपत्र न मिलेगा,परन्तु इस से वह असयम। न कहलायगा | 
जिस प्रकार उच्च शिक्षणसंस्थाओं का उपयोग किये बिना भी कीर 
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उच्च विद्वान हो सकता है;--हों।, उस उपाधे या अमाणपत्र ने 
पिलेगा -- उसी प्रकार इन प्रतिमाओ की कक्षा के बाहर रहकर भो 
क्ाई सेयमी रह सकता है यह 'तो सिछासल़्बार सयम को. 
अभ्यास करने के लिय छुलम माग हैं । मतलूब यह ॥क ज्ञोन शिक्षा . 

समान इस चारित्र-शिक्षा की भी उपयोगिता समझना चाहिय। 
अस्त । ग्यारह प्रत्तिमाएँ य है 

(१) मूलब्त- संवधम-समभाव, सवजा समभाव, सुधार- 
बता ( ब्विक ), माथना, शोक, दान, मंस-लाग, भच-लाग का 
छत्त कर्ना | ह 

(२) अहिंसकता-पढिले जो अहिंसा की व्याज़्या की। है. 
उसके अनुसार उसका पालन करना | प्रतिमाएँ अभ्यास के लिये. 
होने से अहिंसा सत्य आदि को जुदा-जुदा कर दिया हैं । 

( ३) सत्यवादेता- पाहकू जा सत्य का आर अचोष 
को व्याख्या को गई हें तदनुसार उनका पालन करना ' झूठ बोले 
घिना या झूठ का व्यवहार कय [बना चारा नहा है| सकता, इस- 
लिये दोनें। का त्याग, एक साथ होना चाहिये | साधारण गृहस्थ 
थूल असंत और चोरी का ह्याग कर सकता है, इसलिये वही 
यहा अभीष्ट है । 


( ४ ) काससन्ताप---पुरुष का खपत्ती सन्‍्तुष्ट होना तथा 
स्री. का स्वपतिसन्तुष्टा द्ीना | 


(५ ) परिग्रह परिमाण-- अपरिग्रह के विवेचन में अर्परि- 
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भह्ट के। जा छः श्रोणेया बताई गई हैं उनमें से पिछली तीन श्रेणियों 
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मरा किसा एक श्रेणी म॑ रहना | 
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( ६) अनथेद्‌डबिरति- इसका विंवंचन . हुडे पह्टि 
किया गया 6 । 
हम ) भोगोपभोग-परिसंख्यान-' इसका भी कितने 
अभी ही हुआ है । 
) शिक्षात्रत- पढिले जे सात शिक्षात्रत बतडाय गये 
हैं उन सबका पालन करना । ह 
रु ( ९ ) निरतिचारिता- पढिले जो अहिंसाई पंच त्रते| 
के आंतेचार बतद्याय गये हैं, उनका व्यांग करना । 
ु ( १०) इन्द्रिय-जय-- शसर्की वर्णन महात्रती के ग्यारह 
मुल्गुणों में हुआ है 
(११) अपग्ग्रहता- अप्िह हे जो छः अशणियो। 
बतलाई गई 6; उनमे से पहिली तीन श्राणया मे स॑ [कैसी एप 
श्रेणी म॑ रहना । 
प्रतिमाओं के विवेचन के सौ चारित्र के विषय मं मुख्य 
मुख्य बांता केी। संक्षिप्त व्विचन समाप्त ढँतें हूं | परतु आंक्िक 
विकास के पूवेक्रम की समझने के लिये गुणस्थान वें विवेचन पर 
एक नजर डाल लेना जुरूरं है । इस प्रकार अन्त मे गण-स्थाना 
का भी संक्षेप भे विवेचन कर दिया जाता हैं । 
० ... गुणस्थान 
यहाँ पर गुण शब्द का अगर आत्मवरिकास की भहे हैं 
त्मविकास के अंश ज्या रंवो बढ्ते जति है, वो तथा गुणलाना को 
बाद्वि मानी जाती है | गुणस्थानों की चीढह भार्गी में पिमक्त क्यो 
गया है । यह वर्णन करने की खुबिता के लिंय है; अन्यथा गुण 


गढ़ ई, क्‍्याके पदाथे के ,जानने न जानन से ग्रुणस्थान बहरे 


' पृचापर भाग दे; तरह मादूम होने णगते है । इस 


[. ३२५७ 


न तो अतस्यात है | इस विपय में आल की जितनी परिणतियाँ 
6, उतन गुणत्थान - हैं | उनका ; हम-कल्पना -से सद्धांडत करक 
अमुक भागा मे रख सक्त हैं। जिम ्रकार नद। के एक अंवबाह ' 
की हम 'कोस” आदि के कल्पित मापें से विभक्त कर 'सकते हैं 
परन्तु श्सस उस अवाह मे कोई , अमिट रखाए नही बन जातीं, 
नह भ्रवाह् ही टूटठ| 8 जिससे एक भाग से दुप्ता भाग बिलकुल 
अलग माठ्म पड़, इप्ती प्रकार उतञ्तथान। का बात है | एक भुण- 
जान स दुसर गुणत्थान को सीमा इस अकार भिड़ हुई ह कि. 
है एक प्रवाह-सा बन गया है | | 
उगस्याना का क्रम, दर्शन और चारित्र का क्रम है | इन 
-दोने। के भले-बुरे रूपों की विविधता , से यह गुणस्थान क | वाह 
2! नाग वन हैं । ज्ञान- के विकास से गुणस्थान का ,७॥६ एंम्बन्ध 
ढ्ते 
“टत नहीं हैं । नीचे गुणस्थानवाकछ। भी आवक ज्ञान हो, सकता. है 
जार उच गुणत्थानवाल्ा भी कम ज्ञानी है। सकता है | 
तरहव गुणस्थान में जो- ज्ञान वी, प्रणता चतछ३ जाती 
6 सता को दृष्टि से है, बाह्य “दा का दृष्टि से नहीं है | 
'. 'सम्फदशन और सम्यंकचात्ि के विभक्त करना भी बड़ 
फटिन' है । वे एक दूध में इस प्रकार जजुआवेष्ट, हूँ के उनमें 
केक कट जोन यह 
४ & | अथवा, वे एक है। माग के 


द।न। , के अभेद 
| ।नेंदेश करने के हिये जैन शाज्ष। की दो- बातें अच्छी विचार 


थे ५ ८०5 कर 
र १४ ण 40 अंद "जक परत तकलकुलन हु 


डेप :...[ जनधमेह 


मग्री देती 6 । एक त| यह [के सम्यग्दर्शन और * सम्यकूचारत्र 
- का धात एफ ही कम के द्वारा हति। दे जिसे के मे|हनीय-कंम 
हते हैं । जब 'कि जुदे-जुददे गुणों, का घात करने के डिते उड- 
जदे कर्म हैं तो सिर्फ सम्यग्दशन औः सम्बकचीरित्र के घांत फे | 
पह्य ही एक कम वया रखा गया ? इसका कारण दाना का 
- अमिन्नेता है; दूसरी बात 'यह वी सम्पग्दशन के साथ खख्सावरण 
चारित्र अवश्य होता ह । स्वरूपाचरण एक ऐसा चीरिट है कि 
जिसको बाह्याचार के हैप मे परिणित करना कोर्ठन हैं; || बाह्या 
चार के रूप बता सकन। अशक्य है। वस देश-विरति महात्रेत 
और यथाख्यात चाणजि ( पृ्णसमभाव ) भी सख्रूपाचरण अथीत 
आत्मा के भीतर का "आचरण 5 परूतु इसका बा्द्यरूप भे दिख- 
& देता है, इसलिये उर्नई नाम दूसेरे रख दिये गय द । सम्यर्द- 
शन के साथ खरूपाचरण के अविनामांव बतढाना भी देन के; 
अभेद का सूचक है | सीते ते यह है के सम्पन्दशन हैं रूप मे 
हम जिस बात का विवचन करते हैं वह ते खरूपाचरण-चारित्र से 
,घरष्कृत किया हुआ शीत हैं | उसी की साहचय॑ खरूपाचरण सं 


बतलाया जाता 6 ! सम्यग्द्शंन चारतर नए एक अनिवचनांय 


ब्रारम्भिक अवस्था हैं। री: थे पढहिले चार गुणस्थात सम्यग्दशन 
क चरित्र से; यह वरढेती। 


से रुम्बन्ध रखते है, पिछले सम्य 
एक धारा के कलिपत द करने के समान ४ । खर, गुणस्पान 

+ विवेचन के लिये. यहा इन भेद. मानना आंवरेयक है | 
चरित्र के क्स्तित विनचेन के बाद और गुणस्थान के संक्षप-म 


मत 'बतलादेने कक बाद अब यह कहने की जख्रत नहीं| रहती 


-में देर 'नहीं- लगती | श्ालिय इस गुण 
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गुणस्थाना के भेद न्यून|थिक कर दिये जौँ।य तो कुछ हानि नहीं है । 
रक मांगे के बस कास के बीस भाग कल्पित करने की अपेक्षा अगर 
के पच पाच याजन के चोर भाग कर या चालीस मौल के चाढीस 
भाग करें ते इससे माग छोटा-बडा नहीं होनिवाला है। व्यवहार 


3 छुवित। रखना चाहिये। यहाँ बात गरुणस्थानों की ढे'। आजकल 
उगरथान चादह मान जाते हैं। यहा इनका संक्षेप में परंचय दिया 
जाता & | 


(१) सिथ्यात्व---जब भाणा में सम्यदशन- और सम्यकचारित्र 
(डा नहीं हाता, तब वह इस अगणी में-रहदा है । छोटे कीड से 
बेड बड़े पण्डित, तपत्त्री, राजा आदि तक इस श्रेणी में रहते 


3 3 तैयाकि वास्तावेक आत्मदर्शन के बिना उनकी अन्य उन्नाते का 
कुछ मृध्य नहा हे | 


7 
75. 
रे 


(२) सासादन --मिथ्याल गुणत्थ[नः में जा अनन्तानैन्रन्धी 
कंपाय होती ह--कषाय-वासना के #करण मे जिसका विधेचन 
पहिले किय। गया है-वह यहाँ "| हति। है, इसलिये इस- गुणस्थान 
पाठ के गिनती भी म्थ्यात्रियों हें पा जाती हहै.। इ्सीलिये 
7 या के समान इस गुणस्थान के जीव के भी जज्ञानी कह 
ता है। परन्तु इसके मिथ्यात्र नहीं होता, इसलिये . मिथ्यात् 
उणस्थान से यह उच्चश्रणी का गुणस्थान है 


परन्तु जब अनन्तानुबन्धी क 


7 


ब्ला 


गे 


तब आज गई, तब मिथ्यात्व आने 
प्थान-वाल शीघ्र ही- मथ्यात्व 


स्थान मर पहुँच जाता है । तैप्तादन का समय एक सेकिण्ड से 


हे की [ जेनधम मौं 


भी थोड़ा है | जब काई -सम्पक्ली सम्यक्त्व से श्रष्ट होता 

. बीच में एकाध सैकिण्ड के छिये -यह अबस्था प्राप्त करत 
तासादन-वाल का मिथ्यात्व गुणत्थान म॑ जाने के सिवाय दूसरा 
काश माग हीं नहा ६& । 

.. (३) भश्व-हस गुणस्थान में अनन्तानुबन्धी कषाय नहीं 
होती, इसालिये यंह उपयक्त दोनों श्रेणियों से ऊँची श्रेणी का 
गुणस्थान दे परन्तु इसमें पण विवेक प्राप्त नहीं होता; सम्यबल और 
मिथ्यात्व का मिश्रण होता है, इसलिये इस गुणस्थन को मिश्र 
गुणस्थान कह्दते हैं । ' 

. "' जिस समय किसी जीत्र को सत्य का दर्शन होता है, तब 
बह आश्चर्यचक्तित-सा हो जाता है | उसके पुराने संस्कार उसको 
पीछे की ओर खींचत हू और सत्य का दर्शन उसे आंगे की ओर 
खींचता है | यह चकित अवस्था थाई समय “के लिये होती ढै ! 
इसके बाद या ते वह मिथ्योंत्व में द्वी गिर पड़ता है या सत्य को 
प्राप्त करता है । 

(४) अविरत सम्यक्त्व- इसमें जीव सम्यग्दृष्टि हो 
जाता है | सम्यक्त्व का वर्णन पहिलि कर 'चुके हैँ । सम्यक्त के 
साथ सवरूप।चरण चारत्र भा हांता ह यह बात भी पाहड कह 
जा. चुकी दे | फिर भी इस आवेरत कह्मा हैं; इरूका कारण यहा 

इसका संयम इतना इंलका रहता हैं के उसंक। मानांसेक 
'बाचनिक और कायिक ग्रभाव स्पष्ट नहीं हो पाता, भथवाः साधारण 


है. 


का ० > ( 
गृदस्थ. की अपेक्षा .भी कम प्रगठ द्वोता हें । हा, यह सम्यस्दाड 


$ 


अवश्य बन जाता है ।.. बी ष 


(३६६१. 


ह। 


इस अकार के सम्पर्दष्टि तीन तरह के होते $-वैंदक, 
पशामिके और क्षायिक । आम, 
बदक सम्यक्ल-उस- कहते हैं |कि जिसमे सत्य क द्शन 

तो हो जांता दै, उस पर ढढ़ विश्वास भी हो जाता+दै, परन्तु. नाम 
का मोह रद जांता है | जैन-शार्त्रों' म॑ इसका सुन्दर सप्टाकरण 
केया गया है। यदपि उसमें कुछ संशोधन को' जरूरत हैं, परन्तु 
बह दिशानिर्देश अच्छी तरह से करता है | वे कद्ते ई +के /यांद॑ 
किसी ने मूर्ति बनवा३ हो,और वह यह कद्दे कि यद्द मेरा#देव हैं 
तो वहः उसका इस प्रकार मूर्तियों में- मेरे -त्रे ” “का भात्र आ जाना 
सम्पक्त का एक दषण है | यथपि - इससे सम्पक्त्व -नश्ट-तो नई 
होता, फिर,भी कुछ मलिन जरूर हो जाता है; इसी ग्रकार तीथंकरा 
में समानता होने पर भी किसी विशेष का थोडा पक्षपात होना भी 
एक दोष है; इससे, सम्यक्त्व मलिन हाता है, ययपि वह नष्ट नई 
देता; क्योंकि दूसर तीथकर्रो की उसमें अवहेलना निंदा आदि नहीं . 
हाता $ । | | 
इन उदाहरणों से इतना ते स्पष्ट द्वोता-हैं कि नामादि 


हि 


पद्षयात से समन्ाव, में याड़ा-सा मठ ढगाव स सम्यकत्र कुछ ,.. ' 


हि 








६ 
््र ब्कुट 
जब 


# स्वका रिते #हच्चत्यादों देवोडय मेचन्यंकारिते | 
अन्यस्यायमरित्ति ग्राम्यन मोहाच्छाद्रोतप चेष्टते | - ! ' 
- “+गीसम्मस्सार जीवकाण्ड २५ टीका | 
# समेप्यनन्तशक्तिले सर्वेषामहतामयं | 2 
देवो5स्प्त प्रभुषोडस्माइत्यास्था सुदशामापि | 


- « “>गोण जी० दका २५। 


रॉ चैच्छ 
हु प्र 


कक [ जैनधमे-मौ 
भशुद्ध हो जाता है । ऐसे जीव को वेदक संम्पक्ली कहते ६ ह 
क्यावी इसमे भाह का कुछ वेदन अंनुभव द्वोता रहता - है 
आपशामक आए क्षायक सम्यक्त मे यह मेल नहीं रहता, इसडिये 
विशुद्ध का दंड से य-चदक का अपक्षा कुछ उच्च है । ओपशाभिक 
' सम्यक्त्व बहुत थोड़े समय क लिये होता है और क्षायिक सदा के 
लिये होता है | यहां इन; दोनो में -अन्तर है । 

सत्यसमाज के उदाहरण से इस विषय को कुछ स्पष्ट किया जा सकता 
हैं, सत्य्तमाज के नृष्ठटिक्त सदस्य को' ओपशामेक् य। क्षायिक सम्यक्त्वी 
कहना चोहियें ओर पाक्षिक सदस्य को वेदक-सम्यग्दष्टि | यर्चपि 
दोनो ही संवधम-समभावी हैं, परन्तु पाक्षिक को कुछ पुराने नाम का 
मोह है ।पाक्षिक और नेष्ठिक का यद्द अन्तर स्वरूप की दृष्टि से बतल्यय| 
गया है, न के सामाजिक' व्यवस्था की दांश्टे से | क्यो॥क को 
व्यक्ति अमक परिस्थिति के कारण पाक्षिक सदस्य बना हो, या सदस्य 
ही न बना हों, तो भी वह नाष्ठिक हो सकता है ।और पाशथति वश 
नेप्ठिक बननेवाला भी पाक्षिक या अनुमोदक हा सकता &"। 
इसलिये सदस्यों में तरतमभाव न रखकर सिर्फ उसके वास्तावेक 
खंरूप में तरतमता समझना चाहिये, तथा यह बात॑ भा ध्यान मे 
रखना चाहिये कि सत्मयसमाज का सदस्य न होथे पर भा कार 
व्यक्ति सम्यग्दष्टि, महात्मा, पूर्ण समभ!ःव| बन सकता है | सल्यसमाज 
की सदस्यता ता सिर्फ इसा।लरूव & की सावधापवर्क सगाठत हाकर 
सत्य का प्रचार किया जा सके आर उसे ज।वन में -उताय जा सके। 


(७५) देशावेरतें-- सम्यग्दशन के साथ इसमें देश सेयम 


हा 
श 


[ ३६३ 


जब ता 


ब्प 


थक | आप न है ३०. | कि 
भी दाता हें | ग्यारह प्रतिमाआओ की रूस हे दशावरात का ' विवचन 
कया गये ह | े हे 


(६) प्रमत्तविरति--इसमें अहिसां आदि-पाच महात्ती 
का पाठन होता है, या साधु-सेत्या के ग्यारह मृलयुणा का पान - 
होता है । पर्तु यहाँ प्रमाद रहता है | क्रमी कभी कतेंन्य काय : 
सामने रहने पर भी आल्स्यादे के वश से जा अनादर बुद्ध पंदा 
हो जाती है, उस प्रमाद कहते' है । विकथा, कषाय, इन्दियविषय 
निद्रा और प्रणय ये «प्रमाद के, भेद हैँ | यहाँ यह बात ध्यान में 


रखना चाहिये कि इनके होने से ही प्रमाद नहीं है जाता; किन्तु 


७ ५ को 


जब इनकी तीलरता इतनी होती-है कि . कतव्य-कार्य में भी अनादर 
बुद्धि पैदा करदे तभी इन्हें प्रमाद-रूप कह सकते हैं, अन्यथा 
नहीं | इसलिये किसी को सोते देखकर यह न समझना चाहिये 
कि यह प्रणदी है; किन्तु , असमय मे'सेति देखकर, अधिक समय 
तक सोते देखकर उसे ग्रमादी कह सकते हैं। इसी प्रकार कपाय 
पर बात है | या ता कषाय सूक्ष्यसापराय गुणस्थान तक , रहती ह, 
परन्तु बह ग्रमाद नहीं माना जाता। शारीरिक आवश्यक्रतावश 
फवली भी सं|त्ता है, परन्तु वह प्रभादी नहीं है.। 


हु 


(७) अग्रमत [व्राति--प्रमाद के .न रहने पर अप्रमत्त 


'जुणस्थान होता' है । सेयमी मनुष्य सैकर्डो बार प्रमत्त , और, अप्रमत्त 


अवस्था मे पारवतेन करता रहता है.। कर्तव्य -में, उत्साह का बता 
रदना अश्रमत्त अतस्था हैं, वह अवस्था सदा नहीं| रहता, इसालय 
डे ही समय में फिर प्रमत्तता आ जाती है।. «. 


> 


सा 
अर बा 5 आओ 
के ४ ््य न) आ 2 


३६४ ] [ जेनधमर* 
(८-९) अपूर्वकरण,. अनिदृत्तिकरण--४न दोनों, गुण 
स्थानों की आवश्यकता नहीं माद्म होती है | वास्तव में इन्हें 
सातवे गुणस्थान -में ही शामिल रखना चाहिये। अपूवकरण शअयांत्‌ 
समभाव के ऐस अपव परिणाम, जो उसे पहिले कभी नहीं मिले 
थे किसी भी प्रकार का आत्मिक उत्थान होते समय परिणार्मोी मे 
' ऐसी ,निमलता आती है, जो इकदम नह माद्म होता 6 | उस। का 
[म अपवकरण हैं | जब जीव मिथ्याली स सम्यक्वी बनता ह, 
तत्र भी एस हो नये पारणाम होते है | है वे सम्ववत्त के अंचुछधप 


होते है, इसील्य यहा का अपक्षा छाठा श्रण! क हांत ६, परन्तु ६ ' 


अपनेकरण | जब उनको वहाँ नया गुणस्थान नहीं बनाया, तत्र 
ट्नको यहाँ नया गणस्थान बनाने की जुरूरत नहां हैं । 
यही बात आनेद्त्तिकरण के विषय सम है । यह पररणामा 
की वह अवस्था है जब इस श्रेणी के अन्य ग्राएणियां के पारणामा स 
उसके परिणामों का भद नहं। रहता | इन अवस्थाआ मे इतना कम 
अन्तर हैं. कि इनके लिये खतंत्र गुणत्थान बनाने को जरूरत नहं। 
माद्म होती + विकारों- के। दूर करने का तरतम अवत्वाज। को 
प्तार से समझाने के लिये इन्हें अंग ग़ुणस्थान बनाया गया ३ । 
आजकछ उस विस्तार को समझना कांठ्न ह | वह ती जम्बुस्वामी 
के साथ दी. चला: गया | आजकल भी वह अवस्था गशराप्तः होती 5, 
+ परन्तु उसका श्रणी विभाग दूसरू 6 ढग का हांगा | खर, यहा 
; कहना इतना ही दे कि जिस प्रकार सम्पक्तालांद है अपवेकरण 
अनिवृत्ति वरण की अथम गुणस्थान शामिल रक्खा, उसी प्रकार 
पूर्णसेयम को उलार्चे के अपूर्वकरण अनिद्ृत्तिकरंण' का अपमत्तवरातत 


| [२६५ 
में शामिल रखना चाहिये । 

(१०) सूह््मसांपराय- यह -अत्स्था यथाएयात सबम के 
आते नक्ट की है | इसमे ।फेसी स॑ हरष तो। रहता हे नहा ह, 
परन्तु थोडा-सा राग रह जाता है, जो कि पूृण' सममाव मं कमी 
करता है | विश्लिल | 

(११) उपशांत मोह | ये दोनों पृ्णमममावके 

(१२) क्षीणमाह ' ' | गुणंस्थान हैं | इनमें अन्तर 
ध्तनां ही है कि उपशांत-माही का समभाव स्थाय नहा दाता, जब 
कि क्षीणनोही वा स्थायी रहता है '। + ० 

(१३) संयागे कंबलॉ- क्षीणमाह हाने पर हा पूणे सत्य 
की प्राति होती है | विलकुछ अकषाय होकर जब मनुष्य सत्य का- 
खोज करता है, तत्र उसे भगवान सत्य - के दशेन होते हैं | यही 
आत्मा का परम विकास है | इसी अवस्था मे वह केवली. अहंन्त, 
संवज्ञ, जीवन्मुक्त, स्थितेग्रज्ञ आदि कहलाता है | उपशांतमोही इस 
!अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता, -क्योके इस अवस्था को प्राप्त 
होने पर-फिर किसी का पतन नहीं होता |. - 

(१४) अयोग केवली - झयु के समय केबली करीब 
एक सैकेण्ड के लिये पू्ण निश्चल हो जाता है | बढी निश्चलावत्था 
अय।|गकबलो का अचत्था हैं | ननेद्याति प्रधान होने से वततमान' जैन 
मान्यता के अनुसार १४ व गर्णस्थान मे रत्नत्रय [संम्यर्दशन ज्ञान 
चारित्र | की पृ्णता मानी जाती हैं । परन्तु वास्तव में * बह ' तेरहवें 
मे है| ही जाती है | इस प्रकार आत्मा के क्रम-विकासको बतछानिवाले 
१४ इणस्थान है । अपूवकरण आर आनिव त्तेकरण को अप्रमचविरति 
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३६६ ,] | [ जेंनधमे-मीर् 
में शामिल करने से १२ ही कहे ज्य सकते हैं । 


उपसहार । 

चारित्र का विस्तृत विवेचन कर दिया है | सामायक परि- 
त्थिति के कारण जेन-शात्तें। में चारित्र का वर्णन निवृत्तिप्रधान 
कहा गया है | वह भी ठीक है, परन्तु मैंने यहाँ उसके दोनों पह 
छठुभा का समतेल रखने को कोशिश की है | भविष्य में जब किसी 
एक्र तरफ आधक जार पड जाय ता दसंरी तरफ भी जार डालकर 
उसे समतीलछ कर देना चाहिये | हे 

इस वर्णन मे एक बात बहुत से जन-बन्धुओं को खटक 
सकती है कि.मुनि-संध्या मे गृहस्थ-संेस्था से बहुत कम भेद रक्‍खा 
_गगद्मा है, इसलिय, भविष्य में इसका शीघ्र दुरुपयोग होगा । 

इसके उत्तर में मेरा कहना है कि मुनिसंस्यथा का जो आज 
दुरुपयोग हो रहा है, वह कुछ कम नहीं है | बाहर से अरपरिग्रहता 
का जो दंभ-जालढ फेला हुआ है, उसके कारण उसका सुधार भी 
कठिन हो रहा है । तथा समाज के ऊपर उसका ऐसा बोश्न है कि 
अंगर समाज उसे न उठावे तो समाज का नाक कठ जाने का डर 
है | मैंने इस दुःपरिस्यिति से बचाव किया है । अगर शीघ्र दुरुप- 
योग भी होगा तो भी उसका छुघार+ भी शाघ्र होगा, क्योंके ऐसे 
साधुओं का निवीह करने के लिये समाज कुछ बँंघी हुई नहीं है । 
उन्हें अपने पेठ के लिये मजूरी करना पड़ेगी और इतने पर भी 
उनके मरने के बाद उनकी सम्पत्ति पर समाज का अधिकार हांगा। 
यह एक ऐसा।नियम दै कि इससे साधुसंस्थी के दुरुपयोग मे कडि 


[ ३६७ 
ह 3२८ कक के है ३... 9? (१ 
ताई होगी तथा सुधार में - सरलता होगी | इसके अतिरिक्त वतमान 


बे आ हु 2८ 5 


युग में उनको सेवा करने के जो। अधिक मीके मिलेंगे, वे अलग । 


नियम कैसे भी बनाये जाय, परन्तु सब,जेगह- विवेक की 
आवश्यकता ते रहती ही है । जब तक विवेक रहेगा तभी तक 
नियम काम करेंगे । बाद में उनमे संशोधन करना होंगा । इसलिये 
साधसंरंधा के परिवर्तित रूप से घबराने की जरूरत नहीं है । 
चरित्र का मम समझने के. लिये तथा-वतमान मय में, साधुसंस्था 
में कर्मण्यता तथा सेवा का पाठ भरने के लिये यह उचित परिवर्तन 
किया गया है । कप 


संम्पग्द्शन ज्ञान चौरेंत्र ये जैनधम के मुछ्य विषय हैं.। छः: 
अध्यायें की इस विस्तत मामांसा में इन्हीं की मीमांसा की गई है | 
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